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कि क्त जगनायदास जातिके आह्मण थे और 
श्रीजगन्नाथपुरीमं निवास करते थे। विद्या, ' 
विनय और साधुखभावक्रे होनेके कारण इनको 
व छोग बहुत अच्छी नजरसे देखते थे । यथचपि 

. देखनेमें इन्हें कोई दुःख न था, परन्तु ये सदा चिन्तामें ही डूबे. 
रहते थे । चिन्ता किसी सांसारिक भोग-बस्तुके प्राप्त करनेकी , 
नहीं थी, वह थी भगवानकों पानेकी ! वह चौबीसों घण्टे ' 
इन्हीं विचारोंमें रहते और वारम्बार भगवानसे प्रार्थना करते कि' . 
है प्रभो / इस अपार भवसागरसे पार करनेबारे तुम्हीं एकमात्र 
कर्णधार दो, जबतक तुम्हारी कृपा नहीं होती तवतक किसी भी 
उपायसे जीवका उद्धार नहीं हो सकता | नाथ ! मैं दीन, हीन, 
शक्तिहीन पामर प्राणी हूँ, मुझमें ताकत नहीं कि मैं. मनको 

श्‌ 
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बिपयोंसे हटाकर आपके चरणोंमें छगाऊँ । में तो विषयविमोहित 
“है ,मोहके सागरमें इच रहा हूं | तुम्हा। हाथ पकड़कर सु 
निकाछो तो निकछ सकूगा | दयामय ! मुझ-सा दीन और कीच 
होगा जो अपनी दौनताके प्रकठ करनेमें भी असमर्थ है, जो 
दीनवन्धुके चरणोंमें उपस्थित होकर इतना भी नहीं कह सकता 
कि भैं दीन हूँ / अभिमान सदा-सर्बदा दोनताका बाधक बना 
ही रहता है । मुझे अब कोई भी मार्ग नहीं सूझता । करुणानिध्रे ! 
इस पतित ग्राणीपर दया करो, अपने भजन करनेंकी शक्ति दो 
और किसी दिन अपनी बॉँकी झोंकी दिखाकर छताय॑ कर दो ॥ 


इस प्रकार प्रार्थना और चिन्तन करते चहुत-सा समय बीत 
गया । एक दिल रात्रिके समय एकान्तर्म जगन्नाथदास विछीनेपर 
पड़े हुए मन-ही-मन प्रार्थना करने छगे---'प्रभो ! बहुत दिच हो 
गये । अब तो अपनी कृपाकी एक किरण मुझपर भी डाछो । मैं 
अधिकारी नहीं, इसछिये मुझे भक्ति और ग्रेम मत दो, परन्ठु 
अपनी इतनी महिमा तो वता दो कि जिससे में दृढ़ विश्वासके 
साथ तुम्हाईी!ं भजन कर सकूँ | है दयामय ! में तुम्हारे शरण हैँ । 
तुम्हारे सिंदा छोक-परलोकम मेरा कोई नहीं है | मारो या सारो, 
जो कुछ हैँ, तुम्हारा ही हूँ ।' यों कहते-कहते और सनमें प्रभुका . 
ध्यान करते-करते जगन्नाथदासको नौद आ गयी । आज दयामय- 
का हृदय द्रवित हो गया । भगवान्‌ बड़े कोमल-हदय और भक्त- 
वत्सल हैं । एक ही-शब्दसे द्रवित हो जाते हैं | अवश्य ही 
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वह हाच्द डृवितचित्तते निकछा हुआ और सच्चा होना 
चाहिये। जिस दिन, जिस क्षण ग्रार्थनामें भक्तका चित्त पिघल 
जाता हैं और वह भगवानकी कृपापर पूर्ण विश्वासकर अपनेको 
उनके चरणोंमें डाल देता है, चस, उसौ क्षण भगवान्‌ उसकी 
प्रार्थना पूर्ण कर देते हैं । आज जगन्लाथकी मनोकामना पूर्ण 
करनेके लिये शरणागत-भयहारी भगवान्‌ हाह्न, चक्र, गदा, 
पद्मघारी चत॒ुभुंज साकार खरूपसे सप्नमें जगन्नाथके सामने प्रकट 
हुए और हँसकर बोलें--प्यारे जगन्नाथ | त्‌ किसलिये इतना 
घबरा रहा हैं ! अरे, जिसने एक वार भी सच्चे हृदयसे मेरा 
आश्रय छे लिया, उसे भय कहाँ है ! 

सनमुख हो हि जीच मोहि जबहों । कोटि जनम अघ नासों तबहीं ॥ 


यह मेरा ब्त हैं | आज तेरा उद्धार हो चुका | त्‌ निर्मय 
हो चुका | अब त्‌ मेरा एक काम कर | भागवत! भवसागरसे 
तारनेल्े लिये एक सुदृद जहाज है । मेरे भावसे पूर्ण होकर ही 
मेरे ही खरूप ब्यासदेवने इसकी रचना की है | राजा परीक्षित 
झुकदठेव मुनिसे इसी भागवतकों सुनकर सहज ही मवसागरसे तर 
, गया था। सागवत मेरा खरूप है | अतएव त अपनी प्राकृत 
भापामें इस महापुराणका समछोकी अनुवाद कर । इससे वे तो 
पवित्र होगा ही, अनेकों प्राणियोंकों भी पवित्र कर सकेगा | 
जल्दीसे इस कामकों करके जगतका मद्डछ कर और मद्भलमय 
खन | इस मग्रकार प्रभुकी आज्ञा मिलनेपर खममें ही जगनाथदासने 
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कहा---प्रमो ! मैं महामूर्ख हैँ। आपकी आज्ञाका पान किस 
तरह कर सकूँगा ? अपार महिमावाले श्रीमद्भागवत-पन्यका प्राकृत 
भाषामें अनुवाद मुझसे क्योंकर हो सकेगा ” भगवानने उत्तर 
दिया-+-विठा ! घबरा नहीं । मेरी शक्तिसे क्‍या नहीं हो सकता £ 
त निर्भय-चित्तसे प्रन्ध-निर्माणके लिये तैयार हो जा और में तेरे 
छृदय-कम्पर बैठकर जो कुछ कहूँ, उसीकों रिग्बता चछा जा।* 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये | जगनाथदासकी नींद 
'टरेंटी । वह एकदम उठ बैठे | प्रसुके दशन होनेसे आज उनके 
आनन्दका पार नही है] परम विश्वासी भक्त कागज, कल्म लेकर 
भगवानकी आज्ञा पाडन करने बरैंठे, परन्तु छिखें क्या ? ऑसुओंकि 
अवाहसे सारे अद्भ भीग गये । वाह्य दृष्टि रुक गयी । अन्त्ंशिसि 
देखा, तो हृदयमें भगवान्‌ अन्तर्विहारी विप्णुकी तेजोमयी दिव्य 
छवि विराजित दिखलायी दी । इन्द्रियोंके सारे दरवाजे बन्द हों 
गये | कलम चलने छगी और लगातार पन्नें-के-पन्ने छिखे जाने 
छगे । दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यही दशा हुई | यों प्रतिदिन 
होते-होते कुछ समयमें सम्पूर्ण भागवतका परम रमणीय भाष्ममें 
पद्माज्ुवाद हो! गया | अत्यन्त कठिन-से-कठिन मूल छोकोपर भी 
कोमलकान्त पदावछी रची गयी । तदनन्तर जगन्नाथदासने श्रभुके 


आदेशालुसार इस कल्याणकारी भागवतका गानकर मनुष्योके पाप- 
तापका विनाश करना झुरू किया। 


जगन्नाथदास भागवतका कीर्तन करते हुए सारे देशमें घमने 
छगगे । उनका ग्रेम और माधुय-मरा गायन चुनकर मनुष्य ही नहीं, 
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पश्च-पक्षीतक भौ मुख्ध होने छगे | प्रथम तो मधुर खरका सन्भनीत 
खामाविक ही लोगोंके चित्तको खोंचता है, फिर यदि वह केवल 
निष्कामभावसे भगवानकी आज्ञानुसार जीवोंके कल्याणके ही 
लिये गाया जाय और वह भी श्रीमद्भागवत-जैसे प्रेमामृतपूर्ण प्न्ध- 
का सार दो तो, उससे समस्त प्राणियोंके प्रसन्न होकर खिंच 
जानेमें आश्चर्य ही क्‍या है ? जगन्नाथदास जब रास्तेमें चलते हुए 
भागवतका गान करते, तब उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसुओंकी 
झड़ी रूग जाती, प्रेमक्े आवेशमें वाणी गद्गद दो जाती, शरीर 
लड़खड़ाने लगता, प्रत्येक अज्ञमें भक्तिकी तरहें उछलछती हुई 
दिखलायी देती | ग्रेम और करुणाएर्ण मधुर खरसे दिशाएँ गूँज 
उठती । उनको इस अवस्थार्मे देखकर वालक, चुद्ध, सुवा, पुरुष 
ओर खत्री समीके मन खिंच जाते आर सभी छोग बड़े आदर- 
सत्कारके साथ अपने-अपने घरोंमे ले जाकर उन्हें घेरकर बैठ जाते 
और अपने प्यारे बन्धुके समान उनके मुखसे भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
परम मधुर चरित्रोंकों सुन-सुनकर ऋतार्थ होते । आज इसके तो 
कर उसके, यों घर-घरमें जगन्नाथदासके भागवतका गान होने 
रूगा और रोग मगवानकी मधुर छीछाका आनन्द छठने छगे | 
दुष्ठोंक्ो न तो हरिचर्चा ही छुहाती है और न किसीका 
सम्मान हीं उन्हें सुखदायी होता है। जगन्नाथदासका आदर- 
सत्कार ऐसे छोगोंकी इशिमिं खटकने छगा, उनकी निन्‍्दाप्रिय 
जिद्दाएँ जगनाथदासकी निन्‍दा करनेके लिये छपलपाने लगीं । 
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किसीकी प्रशंसा खुनकर उसकी निन्‍दा करना, अच्छेमें भी घुरी 
बातका आरोपण करना तथा अकारण ही दूसरोंका अनिष्ट 
करना, यही खोंका खभाव द्ोता है । कीआ खमावसे ही उत्तम 
चंस्तुओंको श्रष्ट करता है । कुत्ते पवित्र बक्षों, वेों और स्थलोपर 
प्रेशान्न, करते हैं, चूहे विना हो किसी खायके छोगोंके कपड़े काठ 
जाते हैं और साँप छोगोंको अकारण ही डँस जाता है परन्तु 
इसमें उसको कोई छाम नहीं होता; इसी प्रकार दुष्टजन साधुओं- 
की निन्‍्दा करने और उनपर दोप मँढनेमें ही सुख मानते हैं । 
तुछसीदासजी भहाराजने ऐसे दुछेंके छक्षण बतछाते हुए कहा है--- 
खलहिं हृदय अति ताप विखेखी। जर॒हिं सदा पर-सम्पति देखी ॥ 
जहाँ कहूँ निन्‍दा खुनहिं पराई। हरपहिं सनहु परी निधि पाई॥ 
काम-क्रोध-मद-लकोभ-परायन | निर्दय कपटी कुशिक मरछायन॥| 
बचैर अद्धागयनः सब काइसों जो कर हित अनहित ताहरों॥ 
पर-द्रोही पर-दार-रुत, पर-धन पर अपवाद। 
. ते नर पामर पापमय, देह घरे मनुजाद॥ 

इसी खभावके कारण दुष्ट-मण्डलीका हृदय जगन्नाथदासका 
मान्नसम्मान देखकर दुग्ध हो गया। उसने जाछ रचा और 
» उनमेंसे कुछ छोर्गोंने जाकर राजा प्रतापरुद्रसे यह शिकायत की 
' कि महाराज ! आपकी इस पुण्यक्षेत्र पुरी नगरीमें आजकछ बड़ा 
अनर्थ होने छगा है । जगन्नाथदास नामका एक पाखण्डी ब्राह्मण 
सुल्सीकी माछा पहनकरं और तिरूक-छापे छगाकर नगरके नर- 
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नारियोंकों ठगता फिरता है, जहाँ-तहाँ नाचता-गाता है, ज्ियोंमें 
जाकर बेठता है । सरक-हृदयकी सियोंके घन और धर्मको हरण 
करनेमें वह बड़ा ही चतुर है | उसके कारण पवितन्न पुरी पाप-पुरी 
हो गयी हैं | आपको हमारी बातका विश्वास न हो तो आप गुप्त 
दर्तोक्तों मेजकर इस बातका पता छगवा छीजिये। परन्तु यह 
अनर्थ अब जल्दी ही बन्द होना चाहिये [? राजाकों इन छोगोंकी 
बातोंपर विश्वास हो गया । उसने दत्तोंक्े द्वारा पता छगाया।॥ 
दुष्टोंने उन्हें साथ के जाकर सैकड़ों ज्री-पुरुषोंके घेरेमें बैठे 
जगन्नाथदासजीको भागवतका गायन करते दिखला दिया और कुछ 
दे-छेकर उनके द्वारा यह कहरूवा दिया कि 'महाराज ! शिकायत 
सच है, जगनलाथदास वास्तव बड़ा अनर्थ कर रहा है और 
जगह-मगह उसकी पूजा हो रही -है ।* 


राजालोग राजमदके कारण प्रायः अन्धे-बहरे हुआ ही- 
करते है | प्रतापरुद्रने तुरन्त जगनाथदासजीको पकड़वाकर मेंगवा 
लिया और उनसे कहा-- अरे जगन्नाथ ! व्‌ ऊपरसे तो साधु 
बना फिरता है. और तेरे आचरण इतने दुष्ट हैं तू दिन-रात 
सियोंमें बैठकर न माद्थम क्या-क्या गाया करता है। सच-सच 
बता दे, नहीं तो समझ ले कि तेरे जीवनके दिन परे हो गये हैं |! 

राजाके क्रोध-भरे वचन सुनकर जगन्नाथदासने क्षणमर 
मगवानका ध्यानकर निश्चिन्तमावसे , कह्ा--महाराज | 
द्ेपियोंकी वात सुनकर बिना खयं जाँच किये अकारण ही 
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निरप्राधको सताना राजाका कर्तव्य नहीं है | मैं तो भागवतका 
गान करता हूँ और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्ध या अन्ल्वज कोई 
भी सुझे प्रेमसे चुछाता है, उसीके यहाँ जाकर भागवत खुनाता 
हूँ । मै बारुक-बृद्ध या खी-पुरुषका जरा भी विचार नहीं करता । 
भगवानूकी दयासे में अह्यचारी हूँ । पुरुषोंके छिये पुरुष और 
स्रियोंके लिये खी-सच्श हूँ । मुझे देखकर किसीके मनमें विकार 
नहीं होता। भगवत्कृपासे मेरे मनमें भी कोई दृषित भाव 
कभी नहीं आये ।! 


जहाँ द्ेप-बुद्धि होती है, वहाँ सीधी वात भी उल्टी प्रतीत 
होती है | राजा प्रतापरुद्ने पहलेसे ही जगनाथदासको दुराचारी 
समझ लिया था, अतएव उनके कयनका उल्ठा अर्थ रगाकर दाँत 
पीसते हुए राजाने कहा--माछ्म होता है, त्‌ बड़ा ही दुष्ट है, 
कैसी बातें गढ़ी हैं ! त्‌ पुरुषोंके पास पुरुपरूपमें रहता है. और 
स्लियोंके पास जाते ही ज्लीरूप बन जाता है; बड़ा सिद्ध है न ? 
तेरी यही सिद्धि मुझे देखनी है | मुझे भी दिखा अपना ज्लौरूप 
यदि न दिखा सका तो याद रख, मैं ब्राह्मण जानकर तुझपर कुछ 
भी दया नहीं दिखाऊँगा ।? इतना कहकर राजा अतापरुद्ने गुस्सेके 
आवेशमें ही सिपाहियोंसे कह्दा---“जाओ, इस कपठी दराचारीको 
ले जाकर हथकड़ी-बेड़ी डालकर कैदखानेमें बन्द कर दो |! 
जगन्नाथदासजीने यह बात कभी नहीं कही थी कि मैं बास्तवमें 
ही ल्रीरूप बन जाता हूँ । उनका तो भाव ही दूसरा था; परन्तु 
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राजाकों न तो यह बात समझानेका उन्हें अवसर ही. मिछा और 
न उन्होंने इस अवस्थामें समझानेकी चेष्टा करनेमें कोई छाभ हीं 

ः समझा। क्रोघके समय मनुष्य बुद्धिश्रण हो जाता है, उस समय 
उसे कोई समझाना चाहता हैं तो उसके गुस्सेका पारा और भी 
ऊपर चढ़ जाता हैं | अस्तु | राजा अतापरुद्र महक्ोंमें चछा गया 
और सिपाहियोंने जगन्नाथदासजीकों बाँधकर कौदखानेमें के 
जाकर बन्द कर दिया । 


प्रेमी मक्तके लिये खर्ग-नरक एक-से हैँ, वह अपने ख्वामीकी 
* रुचि देखकर हर जगदह्ट उसको अपने साथ समझता हुआ सदा 
ही आनन्दमें मग्न रहता हैं) कहा है--- 
जो रुचि देखे रामकी, विरूग दहोछहि तटकाऊू। 
नरक परे दुख सहे पे, खुसी रहे सब कारूू॥ 
पच्यों करे नरकार्नि पे, पलपल बाड़े प्रेम 
भीतमके खुखसों खुखी, यही पमेमको नेम ॥ 
कहि न जाय मुखसों कछू, श्याम प्ेमकी याता 
नम-जलरूू-थरू-चर-अचर सब,श्याम हि श्याम ऊूखात।॥| 
भक्त जगनाय कारागारमें परम आनन्दसे प्रभुका ध्यान करने 
ठगे । बे ग्रेममें मतवाले कमी हँसते, कभी रोते, कभी उच्च खरसे 
कीर्तन करते, कमी दोनों हाथ उठाकर नाचते और कभी चुपचाप 
समाधिस्थ होकर बैठ जाते । एक बार न माछूम उनके मनमें 
क्या भाव आया, वे करुणाकी याचना करते-करते बड़े ही कातर 


हु 


गा 
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खरमें भगवानसे प्रार्थना करने छगे । उन्होंने कह्या--प्रमो ! 
राजाने मेरी बातका उछठा अर्थ छगाया है, उसका उछटा अर्थ 
ही सच होना चाहिये | तुम्हारे यहाँ ख्री-पुरुषका कोई भेद नहीं 
है । और न जीवमें ही ज्ीत्व या परुपत्व है, यह तो तुम्हारी 
माया है। इस पुरुष-शरीरको एक वार ख्री-शरीर वना देना 
तुम्हारे छिये मामूली खेल है । परन्तु इससे राजाको बहुत विश्वास 
हो जायगा और तुम्हारे गुणगानमें खुमीता होगा | यदि आपत्ति 
नहोतो ऐसा कर दोन मेरे मायापति !! प्राणनाथ प्रमुने 
जगन्नाथदासकी पुकार छुन छी । जगन्नाथदास प्रार्थना करते-करते 
वेखुध हो गये । देखते हैं कि खयं प्रभु उनके सामने खड़े हैं | 
जेलकी कोठरी असीम तेजसे देदीप्यमान हो रही है। भगवानने 
हँसते हुए अपना मक्तमयहारी करकमछ जगन्नाथदासके मस्तकपर 
रखकर, कहा---वत्स । तेरी यहां इच्छा है तो यही सही, मेरा तो 
काम ही भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करना है। मेरी अपनी तो कोई 
इच्छा होती नहीं, भक्तकौ इच्छाको ही मैं अपनी इच्छा मान लेता 
हूँ | देख, अब तेरा शरीर नर-शरीर न रहकर नारी-शरौर हो 
गया है | अब फिर जब तू पुनः इसको पुरुप-शरीरमें बदरछना 
चाहेगा, तभी यद्द पुरुष-शरौर बन जायगा |? भगवान्‌ इतना . 
कहकर अन्‍्तर्धान हो गये । जगक्षाथदासका खप्त टूट, परन्तु 
खप्नकी घटनाको प्रत्यक्ष सत्य देखकर उनके आश्चर्य और आनन्‍द- 
का पार नहीं रहा । प्रशुकी महिमा और भक्तवत्सक्ताका विचार- 
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कर जगन्नाथदास गद्टद हो गये । कृतज्ञतासे उनका हृदय भर 
गया । भगवानके करकमलके स्पर्शको स्मरण करके बह अपनेको 
कृतार्थ समझने छंगे । उन्होंने मन-ही-मन कहा--“अहा, जिनके 
चरणघूलिके स्पशंसे पत्यरकी अहल्याका उद्धार हो गया, जिनके 
धरणस्पर्शसे शेपनांगका मस्तक विचित्र मणियोंसे विभूषित हो 
गया, बड़े-बड़े ऋषि-सुनि जिनके चरणोदककों आम्रहपूर्वक 
मस्तकपर घारण करते हैं, उनके करकमलका स्पर्श मुझे प्राप्त 
हो गया ! मेरे सद्भाग्यकी समता आज कॉन कर सकता है ? 


भगवानका स्मरण, कीर्तन और प्रार्थना करते-करते रात 

बीत गयी । सिपाहियोंन दरवाजा खोछा | जगन्नाथदास बाहर निकले, 
, परन्तु पुरुपषके बदले सुन्दरो ख्रीको देखकर सिपाही चकित हो 
गये । जगन्नाथदासने उन्हें आश्रर्यचकित देखकर उनसे कह्ा- , 
भाइयो | मैं बह जगन्नाथदास हूँ जिसको कछ रातको तुम छोगोंने 
कोठरीमें तन्द किया था, प्रभुकी छीछा वड़ी विचित्र है, उन्हं।की 
करुणासे मुझे यह खीत्व ग्राप्त हुआ है। तुम झुझे अभी राजाके 
पास ले चलो ।” सिपाही राजासे पूछकर ख्लीरूपी जगनाथदासको 
राजमहरूमें के गये । राजा उनकी कमनीय कामिनीमूर्ति और 
रमणी-सुलूम अज्ञ-प्रत्यज्ञॉंकी देखकर आश्चर्यमें हब गया । वह 
विचार करने छगा कि क्या बात है ? यह वही जगन्ताथ है या 
छल करके उसने किसी ख्रीको भेज दिया है | यदि वास्तबमें वही 
है तो यह सारी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान ओऔहरिकी महिमा है । मैने 
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ऐसे भक्तको कैंदमें डालकर बड़ा अपराध किया, परन्तु ऐसा 
क्योंकर हो सकता है ? सम्भव है. इसमें कोई चाछाकी ही हो ।' 
यों विचारकर और मलीमाँति जाँच कराकर राजाने कह्दा-तिरा 
ख्रीरूप ठीक है, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है | परन्तु त्‌ वही 
जगन्नाथदास ही है, इस बातका मुझे क्‍या पता ? सम्भव हैं, वह 
किसी तरह जेल्से निकछ भागा हो और अपनी जगह तुझे यहाँ 
सेज दिया हो । अतएव त्‌ अभी मेरे सामने यहीं पुनः अपने पहले 
पुरुषरूपको प्राप्त हो जाय तो मैं समझ कि तेरा खीरूप ठीक है ।' 


राजाकी वात झुनकर जगन्नाथदासजीने आँखें मूँदकर प्रभुसे 
मन-ही-मन प्रार्थना की | तुरन्त -ही वर्नाभूपणसहित उनका 
ख्रीरूप अद्धय हो गया और वही करताछ हाथमें लिये जगनाथदास 
हरिकीततंन करने छगे | राजासद्दित सारा-का-सारा राजपरिवार 
और राजसभाके उपस्थित सदस्यगण आश्चर्यचकित हो गये । राजाने 
चरणोंमें प्रणामकर अपराघके लिये क्षमा-याचना की और भर्नमाँति 
आदर-सत्कार करके कहा--भक्त-चूड़ामणि ) यदि आपने मेरा 
अपराध क्षमा कर दिया हो तो उसके ग्रमाणखरूप आप मुझे 
सागवत-सद्भीत छुनाकर मेरे कानों और मनको पवित्र कीजिये 
और मुझे पापसमूहसे छुड़ाइये |? 
भक्त तो खमावसे ही क्षमाशील और शान्त होते हैं, उन्होंने 
. राजाको सान्त्वना देकर भागवत छुनाना आरम्भ किया | सारी 
रांजसमा उनके भागवतका गान झुनकर मुग्ध दो गयी । राजा 
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ग्रतापरुद्रका हृदय प्रेमसे द्रवित हो गया | कथा समाप्त होनेपर 
राजाने पुनः प्रणाम करके कह्ा-प्रभो ! मैं आज आपकी शरण 
हूँ, मुझपर दया कीजिये ओर अपना शिष्य खौकार कीजिये ।? 
तदनन्तर चन्दार्क नामक स्थानमें उनके लिये एक कुटिया बना 
दी गयी । 


जगन्नाथदासजी हरिंगरुण गाते-गाते चले गये ) इधर राजाने 
उन दुष्ट-चुद्धि साधु-निन्दक दुष्टोकी बुछाकर उन्हें ययोचित दण्ड 
दिया । 


महान भक्त जगन्नाधदासको नश्वर शरीर त्यागकर ग्रशुकी परम 
सेवामें पधारे आज चार सो वर्षसे ऊपर द्वो गये, परन्तु आज भी 
श्रीजगन्नाथपुरीमें समुद्र-तीरपर श्रीहरिदास ठाकुरकी समाधिके 
समीप ही उनका समाधि-मन्दिर विद्यमान है । आज भी उनके 
द्वारा रचित उड़िया भागवत-प्रन्थ उड़ीसानिवासियोंके घर-घरमें देवता- 
की भाँति पूजित हो रहा है। छोग गुरु-मन्त्रकी भाँति उसका खाध्याय 
करते हैं, पढ़ते हैं और परम भक्तिमावसे उसकी व्याख्या की 
जाती है । 


बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


श्रीदरिसक्त हिम्मतदास 


बरी तथा: हट 


9:20:29:5 गवान्‌ श्रोकृष्णके प्रत्ति अदछ 
बिनया प्रभाव 
प्र होना ह। इस जाबनका प्रधान 
यकी पूर्ति पृ्रेसभित सुकृत आर भगवत- 
28 छपापर ही निर्भर है। भगबतल्‍्हपा डर्स 
समय होती है. जब मनुष्य निष्काम-मभक्तिद्वारा उपासना ऋरना है| 
निष्काम-भक्ति उत्पन् होनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णन अर्जुन 
प्रति श्रीगीतार्मे यदद उपदेश दिया है---- 
यरकरोपि यद्क्षासि थज्ञुदोपि ददासि यत्त्‌। 
यत्तपस्थसि कौन्‍्तेय. तत्कुरूष्च मद्पंणर॥ 


इसी सर्वख अर्पणको अपना छत्ष्य बनाकर उस्येक जौद 
भगवच्छरणका अधिकारी हो सकता है । अस्तु । 


शरीडरिभक्त हिस्मतदास ' श्प् 


प्राचीन कालल्‍में मनुष्य दीर्घायु ढोते थे और यज्ञामुष्ठान, 
तपश्चर्य आदिसे भगवानको असन्न करनेमें सफछ होते थे, परन्तु 
इस कल्युगमें वही भक्तवत्सछ भगवान्‌ केचल अमसे प्रकट हो 
अपने भक्तोंकोीं दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं । इस प्रेमकी सच्ची 
उपासिकाएँ केबरू गोपिकाएँ ही थी, जिन्होंने प्रेम-भक्ति उपासना- 
द्वारा जगहुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकों बशमें कर नित्य दिव्यरसोंका 
आखादन किया | इनके पश्चात्‌ इसी मागके अनुसरण करनेवाले 
भक्त-सिरोमणि सूरदास, तुलसीदास, नर॒सी मेहता, साधु तुकाराम 
इत्यादि हुए हैं | इन सत्रके चारु चरित्रोंका 'भक्तमा् में भली- 
भाँति वर्णन है । आघुनिक हरिमक्तोंमें इसी श्रेणीके एक महात्मा 
हिम्मतदासजोी ब्राह्मगकुछमें १९ वो झतावब्दीमें पन्नाराज्यके 
अन्तर्गत बरायछ नामक आम हुए हैं जो पत्तासे छगमग पाँच 
कोस है | 
हिम्मतदासजीके पूर्वजोंकी भगवत-भक्तिमें विशेष रुचि थी 
और उनका समय नित्य साधु-संग, कथा-पुराण, हरि-चर्चा 
आदिम ब्यत्तीत होता था | इसी कारण इनको भी युवा होनेके 
पूर्व दी साधु-सेवा और हरि-कीर्तनका अच्छा अवसर प्राप्त होता 
रद्दा, जिससे इनके हृदयमें वचपनसे ही ग्रेमांहर जम गया और 
दिन-दिन हरिचर्चा श्रवण करते-करते वही अंकुर बढ़कर एक 
.सुद्द, विद्याल ग्रेमइक्षके रूपमें परिणत हो गया । 


ध्य््तभं 
ष्ड 
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आीहरिभक्त हिस्मतदास शक 


डो गया ।” फिर कुछ सोचकर आप चोरोंसे बोले, 'भाइयो ! मेरे. 
पास तो इन झाँझेंके सिवा और कुछ भी नहीं है । वे तो तुमने 
छीन ही ली हैं, मैं तो श्रीजीके दर्शनार्थ नित्य यही झाँज्ें बजाता 
हुआ जाता हूँ ।” चोरोंने भी समझ लिया कि यह कोई साधु है, 
मालदार आसामी नहीं । अतएव वे लोग झाँश लेकर चल दिये | 
बावाजीको झाँश्षेके छिन जानेसे बड़ा दुःख हुआ । ये 
विचार करने छगे, विना झाँशोंके श्रीहरि-कीर्तन कैसे हो सकेगा # 
आज अधिक विलम्ब भी द्वो गया है । न जाने भगवानके दर्शन 
डो सकेंगे या नहीं ? परन्तु अब करते ही क्‍या ? चुपचाप ज़ाढ़ी 
द्वाय ही प्रसुका ध्यान करते हुए आगे बढ़े । है | 

कुछ ही आगे बढ़े होंगे कि भगवत-इच्छासे वे चारों चोर 
अन्धे हो गये और वाबाजीको जोर-जोरसे पुकारकर कहने छगे, 
धावाजी ! ओ बावाजी !! हमलोग अन्धे हो गये हैं । हमारी आँखें 
अच्छी किये जाओ | ये अपनी झाँझें लिये जाओ ।॥” वाबाजीने 
जब पुकार छुनी तब झाँजें मिलनेकी प्रसनतासे तुरन्तही छोठ पड़े। 
चोरोंने ज्यों ही इनका पद-शब्द सुना त्पों ही वे चारों उनके चरणों- 
पर गिरकर बिनयपूर्वक कहने छगे, “महाराज ! हमछोगोंसे बड़ा 
अपराध हुआ, क्षमा कौजिये | हमने आपको पहचाना नहीं था |” 
बाबाजीकों इस आकस्मिक घटनापर अत्यन्त आश्चर्य हुआ | आप 
दयासे दवित होकर कद उठे--- 


चआोरीसे सुख भोड़ियों, चोएनको नंद्काऊ । 
हमरी बस्तु दिवायके, चोरन करों निहाल॥ 
२ 


श्ड भक्त-छुछुम 


कहते हैं, इतना कहते ही चोराकी आँख पुनः ज्यो-की-त्यों हो 
गयीं | उन छोगोंने झाँशें बावाजीकों छीठा दीं और उन्हींकों गुरु 
खरूप मानकर चोरी-बटमारी सदाके छियि त्यागक्र, मगवत-सेवा- 
पूजार्मे जीवन व्यतीत करनेका संकन्प कर लिया । 

देर हो गयी थी इससे बावाजी अति झाँद्रतास आगे बड़े, 
परन्तु आप पन्ना उस समय पढ़ेंचे जब श्रीयुगलकिशोरजीकी 
सन्ध्या-आरती, व्यारी, शयन इत्यादि सत्र है। लुका था ) जब आप 
मन्दिरमें प्रवेश करने रंगे तब वहाँके चोकादारेन कटा, बावाजी ! 
अन्र तो पट बन्द हो गये है । इस समय आपको दर्शन नहीं हो 
सकते 7 तब वावाजीने श्रीजीका ध्यान करते यह साखी कडी-- 

कपटिनकों छागे रहें, हिम्मतदास कपाट। 
प्रेमिनके पग घरत ही, खुलत कपाद भपाट ॥ 

इतना कहते ही मन्दिरके पढ अपने-आप खझुछ गये । 
उस समय इनको श्रीजीके प्रत्यक्ष दशन हुए । उसी समय आपने 
प्रेममें विहल होकर यह स्तुति की- 
छागे रही निसि वासर नाससों, छाये रही छपि देख चिष्ठारी । 
चैंठे रही दृस्घार गुपारूके, नीके छगें शुन जान उचारीव॥ा 
तीनह छोकके नायक हौ प्रश्चु, दरामललछा बेदेंदि दुल्वरी। 
#हृस्मतदास! सदा उरमें, घसवी करी राधिका कुंजविहासे ॥ 

इसके अतिरिक्त गीतगोविन्दके पद और अन्यान्य मजनोंसि 
आप श्रीजीकी स्घ॒ति करते रहे । स्तुति करते-करते मट्ठछा-आरती- - 


ओआींहरिभक्त हिस्‍्मतदास १६ 


का समय आ पहुँचा | इसी अवसरपर महन्त गोविन्द दौक्षितजी 
भी, जो उस मन्दिरिके अधिकारी थे, मन्दिरमें पहुँचे | उन्होंने जब 
यह समाचार चोकीदारोंसे छुना, तब वे अत्यन्त आश्वर्यान्वित 
हुए और हिम्मतदासजीके समीप जाकर, उनके दर्शनकर दण्डवत- 
प्रणाम किया । 


तदनन्तर आज्ञा लेकर वे मह्नछा-आरतीकी तैयारी करने 
लगे | ग्रातःकाल हो रहा था, उसी समय पन्ना-नरेश भी नित्य- 
नियमानुसार भगवानके दर्शनको पधारे । उन्होंने भी जब महात्मा- 
जॉके ग्रेमसे श्रीजीके मन्दिरिके पट अपने-आप ख़ुछ जानेका हार 
झुना, तब महात्माजीको साष्टांग प्रणामकर यह प्रार्थना की कि 
भदह्ाराज ! आपकी रोज-रोज वरायछम्राम आने-जानेमें बहुत कष्ट 
होता होगा, अतः आप यहीं निवास कीजिये | मैं आपके ढिये 
एक आम अर्पण करता हूँ । उसे स्वीकार कौजिये ।! 


महात्मा हिम्मतदासजीको भगवान्‌ पूर्ण सच्चिदानन्द पुरुषोत्तमके 
दर्शन हो चुके थे, अब इन्हें किसी वस्तुकी चाह नहीं थी ! इसलिये 
आप पन्ना-नरेशके ग्रछोमनमें नहीं आये | मन्नठा-आरती हो खुकने- 
पर अपने आमको सीट गये । 

इनके आश्रमपर साधु-अतिथियोंका अच्छा सत्कार होता 
था, जिससे इनके पास द्रव्यका संकोच सदा ही वना रहता था । 
आप अपने ग्रामके परमेश्वरी नामक वणिकके यहाँसे निजके 


२० भक्तःछुसुम 


और कभी-कभी साधु-समाजको सेवाके लिये सामान उधार मैंगवा 
लिया करते थे और उसका हिंसाव पीछे चुक्रता कर दिया जाता 
था | एक वार ऐसा हुआ कि कहोंसे एक साधुओंकी जमात 
इनके आश्रमपर आ पहुँची । इन्हें. अतियियोसि असाधारण प्रेम 
था ही, तुरन्त उनका भलीमाँति आदरसहदित आसनादिका प्रवचन्ध 
कर दिया और भोजनादिके प्रबन्धके लिये बनियेके वहाँ पहुँचे । 
बनियेने उठकर बड़ी आवभगतसे इन्हें दृकानमें त्रैठाया और 
चह अपना हिसाव समझाने छगा। आप तो इस समय दृतरे 
ही कार्यसे आये थे । इन्होंने वनियेसे साधुओंक् सत्कारके लिये 
सामान उधार माँगा । चनियेने कहा 'महाराज ! ज्ञापपर मेरे बहुत- 
से रुपये निकलते हैं। जचतक पिछला हिलाव चुकता न हो जायगा 
तबतक मैं और लथार नहीं दे सकता । उसका यह कहना 
ठीक ही था । 


बेचारे अपना-सा मुंह डिये घर चले आये और धघर्मपदीसे 
सब समाचार कह छुनाया । स्रीक्षे पास उस समय केबलमात्र नाक- 
की नथ हो शेष रह गयी थी । उसने साधु-सेवाके निमित्त उस 
नथको ही गिरवी रखकर काम चलानेका आग्रह किया | महात्मा- 
जी उस समय घड़े असमंजसमें पड़े, सोचने रंगे कि अच्छा हुआ, 
अब साधु-सेवामें कोई न्रुटि न रहेगी और इस बातका बॉ 
भी होता था कि केवल एक ही गहना उस साभ्बीके पास घा, उसकी ' 
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भी आज समात्ति हो रही है | परन्तु किया क्या जाय ? साधु- 
सेवाज्तीको तन, मन, धनसे सेवा करनेकी ही छाछसा रहती 
है | इसलिये बिना अधिक सोच-विचारके आप उस नथको लेकर 
सीघे वनियेके पास पहुँचे और उसे नथ देकर बोले, “भाई ! 
तुम इसे गिरवी रखकर आजका काम चलाओ, तुम्हारा हिसाव 
पीछे कर दिया जायगा ।” बनियेने नथ छेकर महात्माको सब्र 
सामग्री दे दी । बड़े आनन्दसे साधु-सेवा हुई | प्रसाद पाकर 
साधु भजनानन्दमें लग गये | प्रातःकाल साधु अपनी राह चले 
गये | अस्तु ) 


महात्माजी नित्य-नियमानुसार नदी-किनारे गये। उनकी 
स्रीका यह नियम या कि वह प्रातःकाकू उठकर पहले श्रीजीकी 
चोका-ट्हक करती, पूजाके पात्र धोकर सत्र सामग्रियाँ 
एकत्रित करती और फिर गृद्द-कार्यमें छगती | तदजुसार 
वह अपने काममें रंग रही 'थी | इधर श्रीजीने छोछा रची । 
वे हिम्मतदासजीका रूप घारणकर उस बनियेके घर गये और 
उससे बोले, 'भाई अपना रुपया छो और मेरी नथ मुझे दो | 
बनियेने अपनी बही देखकर कहा, आपपर कछकी रकमसहित 
पौने तीन सौ रुपयें निकछते हैं, सो दे दीजिये और फिर हमारा 
और आपका आजतकका दिसाव चुकता हो जायगा ।” रुपये 
दे दिये गये, नथ वात्राजीकों मिल गयी। उसे केकर आप 


श्छ भक्त-ऊंछुम 


हिम्मतदासके घर पधारे और ख्रीसे बोले, “यह नथ ले जाओ 
और पहन छो ! वह उस समय चंका दे रही थी । चौका देते 
हुए ही उसने कहा 'अमी-अमी तो आप घोतौ-लछोटा झेकर नदी गये 
थे, इतनी देरमें ही यह नथ कहाँसे छे आये १ हिम्मतदासरूप- 
धारी प्रभुने तुरन्त ही उत्तर दिया-वाह ! हिम्नतदासकों रुपयोंकी 
क्या कमी है ? यह नथ छो और पहन छो । स्नीने अन्दरसे 
कहा, मैं श्रीठाकुरजीका चौका दे रही हूँ, चबूतरेपर रख दीजिये। 
भगवानने कहा, “नहीं, सुवर्णदा गहना पथिवीपर रखना उचित 
नहीं है। आओ जल्दी पहन छो | खौने प्रार्थना की, 'मेरे 
हाथ तो गोवरमें सने हुए हैं अतः आप ही कृपाकर पहना 
दीजिये ।! तब ग्रभुने निज करकमलछोंसे वह नथ उस भाग्य- 
शालिनी ब्राह्मणपत्नीको पहना दी और आप बाहर आकर अन्‍न्तद्धीन 
हो गये । 


इतनेमें ही बाबा हिम्मतदासजी भी सख्वान करके घर छोटे । 
अपनी ख्रौको नथ पहने देखकर आप बोले, भद्दे | यह नथ 
तुम्हें कहाँसे मिली ?” ख्लोने कहा, “महाराज ! क्‍यों हँसी करते 
हो £ अमी-अभी आप दी तो पहनाकर गये थे । चुढ़ापेमें यह 
हँसी अच्छी नहीं लगती |! बावाजोको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने 
फिर भी उससे कहा, 'मैंने तुम्हें यह नथ कब पहनायी ? स्त्री 
बोली, 'महाराज ! अभी मैं अच्छी प्रकारसे हाथ भी नहीं घो 


श्रीदरिभक्त हिम्मतदासख श्छ्‌ 


पायी हूँ । अपने ही हाथों अमी नथ पहनाकर आप बाहर गये 
थे ।! अन्न बावाजी बिना ही कोई प्रश्न किये उस वनियेके पास 
पहुँचे और उससे पूछा, हमारी नथ तुमने किसके हाथ बेच 
डाली ?” उसने कहा, “आप कहते क्‍या हैं ? अमी थोड़ी ही देर 
हुई आप ही तो नय ले गये थे । यह देखिये बही रक्‍्खी है. ओर 
यह आपका हिसाव्र चुकता होनेके दस्तखत हैं ।” वाबाजीने 
बढ्ी देखकर आनन्दपुलुकित तनसे गद्गदकण्ठ होकर कहा, 
मैया परमेस्वर ! तू बड़ा साग्यवान्‌ है। तुझे आज छीलामय 
भगवानके दर्शन हो गये । तेरा परमेश्चरदास नाम आज सच्चा 
हो गया !! 


यह कहकर बाबाजी घर छोट आये और खीसे बोले, 

मव्रेये ! तुम्हें और उस बनियेको आज श्रीजीके दर्शन हो गये । 
मैंने न जाने कोन-सा अपराध किया था जो मुझे नहीं हुए।” 
इतना कहते-कहते बावाजीके नेन्रोंसे प्रेमाश्रुपात होने छगा और 
वे भगवानके विरहमें व्याकुल दो परथिवीपर लोठने छगे | उस दिन 
उन्होंने कुछ भी नहीं खाया | दिनभर ध्यान-मग्न बैठे रहे । 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उन्हें आकाशवाणी सुन पड़ी कि 
“आजसे सातवें दिन तुम्हें चन्दावनमें दर्शन होंगे।' इतना घछुनना 
था कि महात्माजीमें अद्भुत स्फृर्ति उत्पन्न हुई और आप तुरन्त 
उठकर अपनी झाँझें बजाते, कीर्तन करते, श्यामा-श्यामको रट छगाते 


|्‌्छ भक्त-कऊुछम 


बहाँसे चल पड़े | सातवें दिन बुन्दावनके समीप पहुँचे ही थे कि 
उघरसे बून्दावन-विहारी श्रीकृष्ण महाराज भुवनमोहन नठवर- 
चेष धारण किये प्रकट हुए । दोनोंका साक्षात्कार इुआ | 
महात्माजीका शरीर पुछ्कायमान हो गया । भ्रेमाश्रु प्रवाहित होने 
छंगे। तन-मनकी छुध जाती रही | आप बेसुध होकर मुनिजन- 
दुर्लम प्रभु-पद-पंकजोंमें गिर पड़े | प्रभु-मिलनके खुख-बर्णनका 
सामर्थ्य क्षुद्र लेखनीमें कहाँ ? 

भगवानूने इन्हें उठाकर हृदयसे छगाया और इनके सिरपर 
निज करकमछर रख इनकी अलोकिक भक्तिकी सराहना करते 
हुए कहा---तुमने सात दिन मार्गमें अन्नादिके बिना अत्यन्त ही 
कष्ट उठाया होगा, चछो, आओ, इस कदम्बबृक्षकी छाँहमें 
सोजन करें । फिर इन्दावनके दर्शन हों |? प्रमुआज्ञा शिरोधाये- 
कर इन्हेनि थोड़ा-सा महाग्रसाद प्रहण किया । भगवानके दर्शन- 
सुखसे इनकी पूर्ण तृप्ति पहले ही हो चुकी थी । बाल-भोग हो 
जानेपर भगवान्‌ बोले कि हम तुमसे फिर मिलेंगे | अब तुम 


आनन्दसे बन्दावनके दर्शन करो ।” ऐसा कहकर वहीं अन्त्धान 
हो गये । 


भगवानके पुनर्दशनके लिये उत्सुक महात्माजी बृन्दावनकी 
छुलझ्लोंमें विचरने छगे | अन्तमें ये जिधर देखते उधर ही इन्हें 
युगलमू्ति श्रीश्यामा-श्याम दीखने रंगे, तब इन्होंने कहा--- 


आओीहरिभक्त हिम्मतदास श्ष 


जझुगलरूप द्रसें सबे, मरकट विपिव मयूर। 
“हिम्मत! बज परसें बिना, जियव जगतमें कर ॥ 


दूसरे दिन आप मनोहर घाठोंका दर्शन करते हुए श्रीयमुना- 
जीके तटपर पहुँचे | वरद्ोँ क्‍या देखते हैं कि श्रीजी महाराज नवक 
डिंडोला झूल रहे हैं । आप तुरन्त ही समीप पहुँचकर 
* शऔरीजीको झूला झुछाने और गाने छगे- 
नयवल कु यमुना निकट, दीरन जटित हिंडोर । 
पहिम्मतदास!ः भ्रुलायहों, फूलत जुगऊककिशोर #॥ 


इस प्रकार उस ज्रैलोक्यमोहिनी मूर्तिका दर्शनकर वे आनन्द- 
मगन हो रहे थे कि श्यामछुन्दर अकस्माठ्‌ अन्तर्घान हो गये। तन 
महात्माजी भगवानके दर्शनकी छाछसासे मथुराजी होते हुए 
गोकुछ पहुँचे । वहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने इन्हें ग्वाल-रूपसे 
दर्शन दिये। तदुपरान्त बावाजी ब्रजके सभी पुण्य-स्थानोंका 
दर्शनकर, वारम्वार त्रजरज स्पर्शकर और सिरपर धर श्री्वन्दावन- 
विद्ारीकी अनुपम छठामें छके हुए प्रफुछित हृदयसे घर छोटे । 

इस प्रकार महात्माजीने अपनी समस्त आयु केवछ भगवत- 
भजन एवं इरि-कौतैनमें ही व्यतीत की । 


बोलो भक्तव॒त्सछ भगवानकी जय । 


कनान्प्यान ० धार ६4>45४०००--- 


“अक्त बालीग्रामदास 


-->&६+६०४लछे++--- 


(१) 
बह गवानके भक्तोंमें कोई ऊँचा-नीचा नहीं । वहाँ तो 
रे सर ५8 केबल प्रेमकी ही पूंछ है | जिसने अपना तन-मन- 
82978 घन प्रमुके श्रीचरणोंर्मे अरपेणकर अपने जीवनको 
प्रेममय बना डाछा, वही भगवानका परम प्रिय भक्त हो गया । 
वालीग्रामदास भी इसी प्रकारके भगवानकें एक अनन्य भक्त थे | 
श्री जगन्नाथपुरीसे दो कोसपर बाछीग्राम नामक एक छोटा-सा 
कसवा है | बालीआमदासका जन्म इसी गाँवमें हुआ था । उनका 
जन्म-नाम दाप्तिया बावरी' था | यह जातिके भीछ और उनका 
पेशा कपड़े चुननेका था। घरकी स्थिति बहुत ही खराब थी, 
उनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी | संसारमें उनके आत्मीय-खजनोंमें 
एक पतित्रता पत्नी ही थी। खरी-पुरुष कपड़े थुनकर बड़ी ही 
गरीबीके साथ अपना पेट पाछते थे । उनके आचार-विचार तो 
अपनी जातिके अनुकूल ही थे, परन्तु भगवद्धजनमें उन्हें बहुत ही 
रस मिलता था। गाँवमें कहीं मी किसी उत्सवपर भजन-कीर्तन होता 
तो वह चहाँ ज़रूर पहुँचते | यद्यपि उनको कीर्वनके भावों और 
अर्थोका कोई ज्ञान नहीं था परन्तु कीर्तन सुनमेमें उन्हें बड़ा ही 
आनन्द मिछता और वह गदह्द होकर आँसू बहाने छगते | इसी- 


भक्त बालीआमदास शक 


लिये जहाँ कहीं कौर्तन द्ोता,चहीं वह सब कामोंको छोड़कर दौड़े जाते। 
लगातार वर्षोतक भगवन्नाम-कीर्तन छुनते-सुनते दासियाके 
मनका मैल मिंट गया । उनकी भगवानमें रुचि उत्पन्न हो गयी 
और वह भगवत्कपासे कुछ-कुछ भगवद्धावोंको भी समझने लगे | 
अब उन्होंने गुरु-मन्त्र लेकर भगवान्‌के भजन-पृजनमें और उनके 
पतितपावन कीर्तनके गाने-छुननेमें समय रूगाना शुरू: किया | 
भजनके प्रभावसे विचेक उत्पन्न हो गया और उनके निर्मल मनमें 
यह भाव आया कि 'संसारमें एक भगवानकों छोड़कर और सभी 
कुछ मायाका खेल है | सोने ओर लोहेकी वेड़ीके समान पुण्य 
और पाप दोनों ही बाँधनेवाले हैं | अतए्व इनसे मन हटाकर 
भगवानमें मन छगाना ह्वी कल्याणका एकमात्र साधन है ।” इस 
प्रकारके विचारोंसे उनके हृदयमें संसारसे वैराग्प हो गया । वह 
भगवद्मेमके नहोमें झूमते हुए फिरने छगे । समयपर भोजन करने 
और सोनेकी भी छुधि उन्हें नहीं रही ! कभी कुछ खानेको मिल 
गया तो ठीक, नहीं तो न सही । जिस घोर चिन्ताके चितानलूमें 
मनुष्य जीते-ही-जी निरन्तर जछते रहते हैं उस चिन्ताका मानों 
दासियाके हृदयमें अमाव ही हो गया। अवश्य ही एक चिन्ता उनके 
हृदयको सदा-सर्वदा व्याकुछ रक्‍्खा करती थी | बह हमेशा यह 
विचार किया करते कि 'हाय ईश्वर, तने सुझे बड़ी नीच-जातिमें जन्म 


दिया है, में हरिमक्तिका नाम भी नहीं जानता। मुझ नीचको 
श्रीदरिके देववन्दित चरणकमलोंकी पहचान कैसे होगी १ हाय, 
क्या मेरा मनुष्य-जीवन व्यर्थ ही जायगा ?' 


२८ भक्त-कुछम 
(२) 


यह कहा जा चुका है कि. वाछीम्राम कसत्रा पुरीसे दो ही 
कोसपर था । वहाँके छोग सदा ही पुरा आया-जाया करते थे । 
पुरीमें प्रतिवर्ष भगवानकी रथयात्राका महोत्सव बड़े ही घूम- 
धामसे होता है, उत्सवका आनन्द छठनेके लिये दृर-दरसे छाखों 
मनुष्य आया करते हैं, परन्तु दासियाने अबतक भगवानकी 
रथयात्राका दर्शन नहीं किया था। रथयात्राके दिन समीप थे, 
उनके गाँवसे होकर छोगोंके दलू-के-दलूू श्रीजगन्नायजीका जय-धघोष 
करते हुए दर्शनकों जा रहे थे । उन्हें देखकर दासियाने अपने 
भनमें सोचा कि हाय, कितनी दूर-दूरसे भगवानके दर्शनको 
लोग आते हैं, किन्तु मैं ऐसा अभागा हूँ कि इतना नजदीक 
रहनेपर भी आजतक दर्शनसे वल्नित रहा ! क्या मेरे भाग्यमें 
पतितपावन अधम-उद्धारक अनाथ्थोंके नाथ श्रीजगन्नाथके दर्शन 
लिखे ही नहीं हैं ! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । दयामय 
भगवान्‌ मेरेलिये ही ऐसा क्यों करने छगे। यहद्द मेरी ही नौचता 
है जो अबतक मैं दशनको नहीं गया | पर अब तो दर्शन किये 
बिना दूसरा काम ही नहीं करूँगा ।! यों सोचकर वह अन्यान्य 
यात्रियोंके साथ जगनाथजीकी ओर चछ पड़े । 

वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि श्रीजगन्ाथजीका नन्‍्दीघोष 
नामक रथ ग्रुंडिचेकी ओर जा रहा है | छाखों नर-नारी दर्शनके 
लिये इकई हो रहे हैं। समीके मुखसे ओऔीहरिनामकी जय-प्वनि 
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हो रही है, हजारों मनुष्य नाच रहे हैं, हजारों गा रहे हैं, 
हजारों भाँति-भाँतिके बाजे क्‍जा रहे हैं और हजारों ही मगवानके 
रथके मोटे-मोटे रस्सोंकों प्रेमसे खींच रहे हैं | इस हरि-प्रेमके 
आनन्द-दृश्यकोी देखकर दासियाका मन आनन्द-सिन्धुमें डूब 
गया। उन्होंने भी दोनों हाथ उठाकर प्रणाम किया-और प्रेम- 
विहल नेन्नोंसे भगवानके दर्शनकर “जय जय श्रीजगन्ना्था की 
ब्वनि की । तदनन्तर वह भगवानके ध्यानमें निमम्न हो गये । 
ध्यानकी गाढ़ स्थितिमें उन्होंने देखा कि शक्ल, चक्र, गदा और 
प््मसे विमूषित, नीलकान्तमणि-सद्श झुन्दर भगवान्‌ श्रीहरि 
मधुर मसुसकानके साथ उनकी ओर करुण-दृष्टिसे देख रहे हैं और 
मानों उन्हें प्रेम-दान दे रहे हैं ! 


अब दासियासे नहीं रहा गया, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर 
प्रभुकी ओर ताकते हुए गद्ददकण्ठसे कहा---हे पतितपावन ! 
हे भेरे प्रभो !! आपने जब दया करके सुझे अपने देव-दुलेभ दर्शन 
दे दिये तो अब मैं पत्तित नहों रहा। हे ग्रभो | क्‍या आप 
पतितपावनको इन नेत्रोंसें देखकर भी कोई पतित रह सकता है 
यदि अब मी मैं पतित ही हैं, तो हे. नाथ ! सबसे पहले मेरा 
उद्धार करके आपको अपने पतितपावन नामकी सार्थकता करनी 
होगी । प्रभो ! प्रमो !! मुझ-सरीखें पामर मद्वापापीके भाग्यमें 
आपके दर्शन कहाँ ? दयामय यह तो आपकी दया ही है कि 
जिसके ग्रतापसे मैं -आपकी दयाका पात्र वन सका, हूँ। मुझे 


छे० भक्त-कुछुम 


निराश न करो मेरे नाथ | अन्न तो इस अवमका उद्धार करना 
ही पड़ेगा | प्रभो | मुझे अपना छो । मेरे सारे पाप-ताप सदाके 
ढिये दर कर दो । मेरे हृदयमें ज्ञानका दिव्य दीपक जछा दो 
और ऐसे अलौकिक आलछोकसे मेरे सारे अन्तर और वाहरको 
प्रकाशित कर दो कि जिसके प्रकाशसे में आपकी त्रिभुवन- 
प्रकाशक परम कमनीय मधुर रूप-छठाका सदा-सर्चदा दडशान 
पाया करूँ । नाथ, कया कहूँ, अब तो आपको मुझे अपनाना ही 
होगा । अपने नामको, विरदकों सफर करना ही पड़ेगा | 


एक दिन प्रेमविहछ हठौके भक्त सूरदासने भी प्यारे 
श्यामसुन्दरसे हुठ करके गाया था--- 


आज हो एक-एक करि टरिहों ! 

के धमहीं के घुमही माघव | अपुन भरोसे ऊूरिहों॥ 
हों तो पत्तित सात पीढ़िनकौ पतिते है निस्तरिहीं | 
अय हों उधरि नचन चाहत हों तुम्हें विरद्‌ विन्ु करिद्दी ॥ 
क्त अपनी परण्तोति नखावत में पायी छरि हीरा। 
सर पतित तबह्दी लै उठिहे जप हँसि देही घीरा॥ 


दासियाको सानों भगवानने हँसते हुए 'तथास्‍्तु कहा । वह 
दण्डकी ज्यों जमीनपर गिरकर धरतीमें छोट-लोटकर बारम्वार 
प्रणाम करने छगे और अतृप्त नेन्नोंसे भगवानकी अग्राकृत सीन्दर्य- 
छुघाका पान करने छगें। तदनन्तर. भगवान्‌की आज्ञा और 
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अश्वासनयुक्त वचन प्राप्ककर उनकी अनुमति छे वह वहाँसे अपने 
गाँव और चल पे । 


(३) 


दासिया वर पहुँचे | पतिउता रहीने न्वयामीकों आया देख 
हँसते एए कद्ाा---अदों, आप रययात्राके दर्शन कर आये, 
बडूत ही अच्दा हुआ । भृग्स छग रही होंगी, रसोई तैयार हैं, 


हाथ-पग धोकर पहुले भोजन कर लीजिये ।! दासिया बिना ही 


, 


कुछ सात परांगडका तरह दाभ-पर धादार खानदा ब्रेंठ गंध । पर 
तो दरार ही भावत्रेि मरत थे, नगवस्मेम्में तीन थे, उनपर 
एक ऐसा सात्विक नहा हवा रहाया जो बड़े-बरग्े विदान- 
ताशिकोरएईः खप्तें भा नपक्तीय नह इंता । आज दासियाकी खोने 
इक नरमी हँटउियामें मान बनाये थे | उप्तान आनसे भातके झाग 
आहर हादीपर स्िपया गये थे | भातपर नतरकारी रखकर खीने 
वहीं हांठी दामियाके सामने रख दो । दासियाकों बराशज्ञान नहीं 
था, अनः उन्हें नरचयारोाओ बदले हाँड्रीम कुछ दूसरी ही चीज 
देख पी | खल हेदियामें समेद भानोंपर काले शाकको इन्होंने 
अपने ग्रमुकी आऑग्व समझा और बह मन-होंमन विचार करने 
लगे कि 'शहा ! बह सो उसी विश्वनियन्ताका वहीं बेत प्मसद्दा 

नतन्न हैं | अहा + बह उस नतन्नका व्वैछ अद्य ४, उसक अन्दर यह 
सदी है आर अहा | इस सपेद्यर्म प्रमुकी काली-काली पुतली 
कैसी शोजित हो रही हैं !! मक्ति-्सावके प्रबछ आवेगसे दासिया- 


पं 
ब्शई 
:४, 


क्र सक्त-कुछुम॑ 


का शरीर रोमाब्रवित हो उठा, उनकी वाणी रुक गयी और सहसा 
मेत्रोंके वॉधको तोड़कर प्रेम-नदीकी धारा प्रवछ बेगसे बहने 
छगी | वह इस स्थितिमें न जाने कितनी देर अचल नैंठे रहे । 
इसके वाद एक पगछेकी तरह व्याकुछचित्तते एकदम उठकर 
खड़े हो गये और मन-ही-मन न जाने क्या बड़वड़ाने छगे | बह 
कमी हँसते, कभी रोते, कमी हा नाथ [? हा नाथं ! पुकार 
उठते और कभी सहसा आवेदम आकर तालियाँ वर्जा-बजाकर 
नाचने ढुगते । उनकी ऐसी स्थिति देखकर बेचारी स्रीकषों बड़ा 
हो भय हुआ, उसने मन-ही-मन सोचा कि हो-न-हो पतिको या 
तो रास्तेमें कोई भूत छग गया है. या किसीने जादू कर दिया है। 
चह व्यीकुल हो। उठी और एकदम धरसे बाहर निकलकर अड्ोस- 
पड़ोसके छोगोंको पुकारकर कहने छगी--अरे ! देखो तो मेरे 
पतिको क्‍या दो गया १ वह श्रीजगन्नाथनी गये थे, रास्तेमें न 
मा्ठम क्या हुआ कि वे एकदम पणलछे हो गये हैं और जो 
मनमें आ रहा है वही बक रहे हैं | अरे, मेरा नसौतर फूट गया ! 
मैं अब क्‍या करूँ १ 


साग्यवती | तेरा नसीब नहों झूठा | वह तो चमक उठा 
है और ऐसा चमका है कि जिसके लिये देवाज्ननाएँ भी तरसती 
रहती हैं। जिनको देवदुर्लम सौमाग्य प्राप्त होता हि उन्होंका यों 
नसीब खुला करता है | अहा ! तेरा खामी आज उस ऋषि-मुनि- 
चन्दित देवदेव जगन्ाथकी प्रेम-माघुरीमें उन्मत्त है कि जिसका - 
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अन्तकालमें नाम भी बड़े पुण्योके सझ्तित होनेपर मनुष्यके मुँहसे 
निकलता है ! 
जनम जनम मुनि जतन कराहीं। अन्त राम कद्दि आवत नाहीं॥ 
अस्तु, ख्रीकी बात सुनकर छोगोंने उसे घीौरज दिया और 
दासियाके पास जाकर कुछ छोग कहने छगे कि 'रे दासिया, तू 
यह क्या कर रहा है ः भोजन - सामने रक्‍्खा है और तू नाच 
. रहा है, पागल तो नहीं हो गया ?” छोगोंने चारों ओरसे जब 
बार-वार इस तरह कहा, तब उनको कुछ बाह्ज्ञान छुआ। 
पागलपन कुछ उतरा समझकर लोगोंने कुछ अधिक पूछना शुरूए 
किया, तब उन्होंने एक दीन-हीन कद्आलालकी भाँति दोनों हाथ 
जोड़कर रोते-रोते सबको सम्बोधन करते हुए कहा---'भाइयो, 
अरे तुम यह क्या कद रहे हो ? जरा सोचो तो सही, मुझे क्‍या 
चीज खानेके लिये कह रहे हो, क्या रथपर विराजित भगवान्‌ 
श्रीजगननाथजीका यह पद्ननेत्र तुम छोगोंकों नहीं दीखता £ अह्ा ! 
' देखो, देखो, भगवान्‌की यह रतनारी आँख, यह उसके अन्द्रका 
सफेद भाग ओर यह उसमेंकी कालछी-काली सुन्दर पुतछी । अहा ! 
कैसी सुन्दर है! कैसी मनोहर है !” इस ग्रकार बोलते-बोलते 
वह भक्तिके आवेशसे विवश होकर फिर उन्‍्मतकी भाँति नाचने- 
गाने लगे ! ' 


दासियाक्े घरके पास बहुत छोग इक हो गये थे और 


उनमें अच्छे-बुरे समी ग्रकारके मनुष्य थे। रथयात्राके कारण 
दबे 


। मसक्त-छुछुम 


बहुत-से रसज्ञ, भावुक, सन्त-महात्मा भी पुरी जाते हुए वहाँ ठहर 
गये थे । वे छोग दासियाकी इस भक्तिचिह्ल पंविन्न स्थितिको 
देखकर मुग्व दो गये और कहने छगे---भाई ! तेरे निर्मेछ ग्रेम- 
भावकी बलिहारी ! ऐसा छँचा प्रेम तुझे कहाँसे प्राप्त हुआ १ 
सचमुच त्‌ श्रीहरिके मनको हरण कर छाया है | भाई, त धन्य 
है | धन्य है !! आज तुझे देखकर हमलोगोंकों बड़ा ही आनन्द 
हुआ है | आजसे हम तेरा नाम “बार्लमग्रामदास! रखते हैं | तेरे 
जन्मसे यह गाँव कझृताथे हो गया | हें. माता दास-पत्नी ! तुम 
अपने पतिके ढिये कोई चिन्ता न करो, तुम सचमुच बड़भागिनी 
हो जो तुम्हें ऐसा भक्त पति प्राप्त हुआ हैं ! तुम एक काम करो, 
हॉरडीमेंसे भात और तरकारीकों निकाडकर किसी दूसरे वरतनमें 
अल्य-अछ्ग परोस दो, तब तुम्हारे पति भोजन कर छेंगे। 
अहा | जिसके मनमें प्रभुके तेजखी नेन्नने अपना स्थान कर टिया 
है वह क्या इस तरह भोजन कर सकता है ? माता, इस छा 
हॉडीके ऊपर झाग, अन्दर भात और उसके वीचमें रकक्‍्खी तर॒कारी 
क्या तुम नहीं देखती | तुम्हारे खामीको यह साक्षात्‌ श्रीहरिके 
पद्मनेत्रके समान दीखता है, इसासे यह इसे नहीं खाते !? 


इतना कहकर साधु घहाँसे चल दिये । स्रीने उनके 
कथनाझुसार भात और तरकारीको निकालकर अल्य-अरूग 
वरतनोंमें परोस दिया और भोजन करनेके लिये पतिसे प्रार्थना 
की । वालीग्रामदासका भाव बदछा और वह भोजन करने छगे। 
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परन्तु अब यह दासिया दूसरे ही दासिया हो गये ! मामूछी 
दाससे बदलकर त्रिभुवनपतिके दास वन गये, उनके विन्‍्चारोंमें 
अद्भुत परिवर्तेन हो गया । आजकल वे चौवीसों घण्टे भगवानके 
ध्यानमें लीन रहते हैं | बाहरसे कुछ भी काम करते हैं, परन्तु 
उनके अन्दर तो एक ही ध्यान, एक ही चिन्तन चादर रहता 
है। वे जब सोते हैं तो श्रीत्रभके असय चरणकमछोंपर मस्तक 
टेककर सोते हैं, आँखें मूँदकर ध्यानमें उन्हींको देखते-देखते 
निद्राबदा हो जाते हैं और जागते समय भी, वही छब्वीडी छठा 
सामने रहती है। वे ध्यानमें ही सोते और ध्यानमें ही जागते हैं। 


एक दिन रातके समय वे सो रहे थे, उनका चित्त भक्त-चिन्ता- 
मणिके चरणकमलोंका चश्चरीक वन रहा था, उसी समय वह घबड़ा- 
कर पुकार उठे---हा । कया शंखचक्रधारी भगवान्‌ मुझपर कृपा 
नहों करेंगे ! क्‍या मुझको उनके साक्षात्‌ दर्शन नहीं होंगे ? इसी 
विचारसे उनके हृदयमें एक भयानक आग-सी छम गयी, वे 
अस्थिर हो उठे | चित्तमें मगवानके दर्शनकी तीत्र और अत्यन्त 
उत्कठ उत्कण्ठा उत्पन्न हो उठी ! अब क्षणभमर॒का भी विलम्ब 
सहन नहीं हो सका । चित्त अस्तन्यस्त हो गया, ऐसी अवस्था 
हुई कि जिसका वर्णन वाणीसे तो हो दी नहीं संकता, किन्तु 
कहपनामें भी नहीं आ सकता | समझने-समझानेके लिये दिग्दर्शन- 
मात्रकों जलसे विछुड़ी हुई मछलीकी दशाकोी कल्पनाकर अनुमान 
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लगाया जा सकता हैं | वाखवबमें तो इस स्िंतिकों वही जानता- 


' है कि जिसके चित्तकी सारी इृत्तियाँ सब ओरसे सम्पूर्णमात्रल 
सिमटकर सागराभिमुखी गंगाकी घाराक्री भाँति अभिसारिक्ता वन- 
कर प्रवलछ वेगसे अपने ग्रियतमकी ओर प्रवाह्िित'होती है. । चड़ी 
भारी प्यास छगनेपर एक जल्के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता, 
परन्तु परमात्माके दिव्य दर्शनकी उत्कण्ठा उत्पन्न होनेपर भाग्यवान्‌ 
मलुष्यका हृदय, उस पिपासुकी ब्याकुछ पिपासासे भी कितना 
अनन्त अधिक सुण तृपित हो उठता है. इसको चही जानता है; 
और जानते हैं उसके परम प्यारे भगवान्‌ जो भक्त-हदयकी सच्ची 
व्याकुछताको पहचानकर तुरन्त ही प्रकट होकर उसे कृतार्थ कर 
देते हैं ! भक्तिमती मीराने व्याकुठ होकर गाया धा--- 


में तो राम दीवानी मेंरो दरद न जञाणे कोय । 


भर है ञ< है 
घायलरूकी गति घायरू ज्ञाण जो कोई श्रायल ऐोय ॥ 
हु 9८ >< भ< 


मीराकी प्रभु पीर मिले जब चेंद साँचलिया होय ॥ 


जिस शुभ क्षणमें भक्तका प्रेमचिहवल हदय व्याइुलूताके मूक 
खरोंमें इस अकार पुकार उठता है, उसी क्षण भगवान्‌ उसके 
समीप उपस्थित हो जाते हैं। वे वहाँ न जाति-पॉँति देखते हैं, 
न विद्या-बुद्धि देखते हैं. और न कछुल-आचारकी हो परवा करते 
हैं। पुकार छुनते ही दौड़ते हैं और प्यारे भक्तको हृदयसे रगाकर 


ध्थ 
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कृपाके आँसुओंकी घारासे उसका अभिषेक करते हैं। आज 
दासियाकी प्रेम-पुकार छुनकर मगवान्‌ उनके समीप आ पहुँचे | 
दासियाका आवेश उतरा, आँखें ख़ुछ गयीं और उन्होंने चकित, 
, झुस्घ नेत्रोसे अपने जीवनधन मनमोहन श्रीहरिको मन्द-मन्द 
मुस्कराते सामने खड़े देखा ! नेत्रोह्यारा प्रभुके रूपाम्तका पानकर 
उन्होंने अपने अनेक यसुर्गोंक्री पिपासाकों शान्‍्त किया। पता 
नड्ढीं, कितने समयतक मन्त्रमुग्धकी भाँति वह भगवानकी दर्शन- 
मदिरामें छके रहे । फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रेमाश्रुओंकी घारा 
बढ़ाते हुए बोले---'दयामय ! उस दिन रथयात्राके समय ध्यानमें 
आपने जिस दिव्य मूतिसे दर्शन दिये थे, आज उसी तेनपुञ्न 
अलौकिक मूर्तिमें आप मेरे सामने साध्षाव्‌ उपस्थित हैं । सचमुच 
आप बड़े दयाद् हैं। प्रभो ! आप निराधारके आधार हैं, अह्दो ! 
सुर-असुर, गन्धवे-किन्तर, योगीन्द्त-मुनीन्द्र आदि भी जिनके 
दर्शनको सदा तरसते रहते हैं. वही प्रभु आज मुझ-सरीखे दीन- 
हीन, ज्ञानभक्तिविहीन कंगारूके घर पघारे हैं | अहा ! मैं प्रमुका 
कैसे सत्कार करूँ ?? 


प्यारे भक्तकी ब्रात सुनकर दयामय प्रभुने मुस्कराते हुए मधुर 
वाणीसे कहा--मेरे प्यारे ) नीच हो या ऊँच, जो सुझपर प्रेम 
रखता है वह मुझे वड़ा ही प्यारा है। जो छोग खगे-सुख या 
किसी दूसरे पदार्थके लिये मेरी भक्ति करते हैं या उतनेहदीके लिये 
मेरे साथ ग्रेम दिखलाते हैं, वे मेरे हृदयको कभी. पिघछा नहीं 
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सकते, परन्तु जो निष्काम अनन्य प्रेममावसे मेरा भजन करता 
है उसके लिये--उसके वियोगमें तो मैं खयय॑ झूर-झूरकर मरा करता 
हूँ । मैं तेरे विज्युद्ध भावपर बड़ा ही प्रसन्न हैँ और तेरी उसी 
प्रेम-डोरीसे खिंचकर यहाँ आया हूँ । हे प्रियतम ! आज मैं तुझ- 
पर वहुत ही प्रसन हूँ, माँग छे, माँग के दिक खोलकर मुझसे 
मनमाना वरदान |! 


अहा ! समस्त ऐश्वर्यके आधार साक्षात्‌ सच्िदानन्द्घन प्रभु 
जिसके सामने खढ़े हैं उसको फिर दूसरी किस वस्तुकी आकांक्षा 
रह जाती है ? बालीग्रामदासने परम आनन्दसे प्रभुके चरण्ोमें 
आत्मसमंपंण कर कहा--मेरे नाथ, प्रभो | आपके चरणक्रमलोंकों 
सामने देखते-देखते ही मैं मर जाऊँ; बस, मुझे यही चाहिये । 
हे प्रभो | मैं आपसे और क्‍या माँगूँ ? पतितपावन ! इसपर भी 
यदि आपका सन न मानता हो तो मुझे यही ज्ञुभ आशीर्षाद 
दौजिये कि मेरा मन-श्रमर सदा-सबंदा आपके पवित्र चरणकमरललों- 
का मधुर मकरन्द ही पान करता रहे और जब-जब मैं आपका 
ध्यान करूँ तब-द्वी-तत्र आपके प्रत्यक्ष दशनका मुझे सौमाग्य प्राप्त 
हो | हे दीनदयालो ) मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये !! 

भक्तकी प्रेममरी प्रार्यगा सुनकर भगवान्‌ बहुत हो प्रसन्न 
हुए और मन्द-मन्द हँसते हुए कहने लंगे---चत्स । तेरे जीवनको 
धन्य है, तुझ-जैसा निष्काम चित्तका भक्त बहुत ही दुल्म है। 
तेरी सारी प्रार्थना पूर्ण होगी। एक वात और, जब ठ पुरी 
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आवेगा तब मैं मन्दिरके नी्यक्रपर बैठ जाऊँगा और उस समय 
तुझको मेरे जैसे दर्शनकी इच्छा होगी, वैसे ही दर्शन होंगे | तब 
तू मुझे जो कुछ भी पदार्थ देगा, उसे मैं बड़े ही ग्रेमसे खाऊँगा ।' 
इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये | मगवान्‌ तो 
प्रेमके भूखे हैं । बिना प्रेमके छप्पन मोग ठुकराकर भगवान प्रेमसे 
अर्पित की हुई शाक-भाजी बड़े आनन्दसे भोग लगाते हैं | खय॑ 
ही आपने कहा है--- 
पत्नं पुष्पं फू तोयं यो मे भचत्या प्रयच्छति | 
तद॒ह॑ भक्‍्त्युपढतसक्षामि प्रयतात्मनः] 
+ (यीता ४ । २६ ) 
मनुष्य यदि पत्र, पुष्प, फल या जल ही मेरेलिये ग्रेमपूर्वक 
अर्पण करता है तो उस मेरे ग्रेमका सम्पादन करनेवालेके द्वारा 
प्रेमपूर्वक दिया हुआ वह पदार्थ मैं सं प्रकट होकर खा छेता हूँ।” 


दीनता भक्तका सहज स्वभाव है, प्रभुके परम भक्त अपनेकों 
'तृणादपि छुनीच” ही मानते हैं ) दासिया भी अपनी जातिकों 
बहुत नीच मानते थे और इसी कारण इच्छा होनेपर भी उन्होंने 
भगवानूकों कुछ खानेके लिये न कहकर केवल दर्शन देनेकी ही 
प्रार्थना की थी, परन्तु अन्तर्यामी भगवानसे भक्तके छदयकी इच्छा 
कैसे छिपी रह सकती है ? भगवानने इसीलिये बाढीग्रामदाससे 
उपर्युक्त बातें कहां । भगवानकी आज्ञा चुनकर बालीआमदास 
भनमें सोचने छगे | आहा ! भगवानूकी कितनी कृपा है, सचमुच 
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इतनी कृपाके कारण ही भक्त आपको कृपासागर कहा करते हैं। 
प्रभो |! घन्‍्य है आपकी कृपाकों और आपके स्वामीपनको !* 


(५) 


यों विचार करते-करते रात बीत गयी, सबेरा हुआ और 
बालीआमदास उठकर भगवानके भोगके लिये विचार करने लगे | 
उन्होंने कुछ कपड़ा चुन रकक्‍्खा था, उसे वेचनेके लिये घरसे 
निकल पड़े और एक ब्राह्मणके दरवाजे जा पहुँचे । ब्राह्मण कपड़ा 
खरीदकर पैसे लेने घरके अन्दर गया । भक्त बाहर खड़े थे और 
भगवानके ग्रसादके लिये क्या छे जाना चाहिये, इसौपर विचार 
कर रहे थे। अकस्मात्‌ उनकी नजर नारियलके पेड़की ओर गयी। 
उन्होंने देखा एक झुन्दर नारियक रूगा हुआ है, उसीको भगवानू- 
के लिये के जानेका विचार किया और सोचने छगे कि ब्राह्मण 
कृपा करके मुझे यदि यह श्रीफ़ल दे दे तो क्‍या ही अच्छा हो | 
यह इस पेड़का पहला ही फल है, इससे भगवानूकों बड़ी ही 
ग्रसनता होगी । इतनेहीमें त्राह्मणने आकर पैसा डेनेको कहा | पर 
पैसा न लेकर वाल्षीआमदास बोले--हे देव ) दया करके मुझे 
यह नारियल दे दो और इसके जितने पैसे हों, कपड़ेक्की कीमत- 
मेंसे काठ लो ।! ब्राह्मणने रुखाईसे जवाब दिया--'ऐसा नहों हो 
सकता, यह पेड़का पहला ही फल है, नहीं दिया जा सकता ॥ 
ब्राह्णने यह कह तो दिया, फिर उसके मनमें बिचार आया कि 
नारियल देनेसे पैसे बच जायँगे | इधर वालीग्रामदास बहुत ही 
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आग्रह करन लगे | उनके आग्रह और पैसेकि छोभसे ब्राह्मणका 
मन बदला | उसने कह्ा---'त्‌ जब इतना आग्रह करता है, तो 


गअभझसे नाहीं नहीं की जा सकती | केकिन त कितने पैसे देगा १? 
दासने कहा कि महाराज ! पेंसे तो सारे आपके ही हाथमें हैं 
जितने चाहें, ले छीजिये [? ब्राह्मणन सोचा कि दाँव तो अच्छा 
है, खूब कसके पैसे छेने चाहिये। तदनन्तर उसने कहा कि 
भाई, इस नारियल्को देनेकी मेरी इच्छा तो बचिल्कुछ नहीं है | 
पर तेरे हठकों देखकर ठुछ-कुछ मन द्वोता है। तुझे नारियल 
चाहिये तो ले ले, पर बदलेमें कपड़ेकी कीमत कुछ भी नहीं 
मिलेगा ।' दासने आनन्दोक्कासके साथ कहा---अच्छी बात है, 
जल्दीसे नारियल तोइ दो ।? ब्राह्मणने नारियकू तोड़ दिया। 
बालीसममदास पासके ही ताछाबमें नहाकर शुद्ध हो नारियल 
डेकर चल दिये । उन्हें इस समय ब्रा आनन्द हैं | भगवत्प्रेममें 
मस्त भक्त इस बातकों भूछ गये कि घरमें कुछ भी नहीं है. और 
बिना पैसे घर जानेपर स्री-पुरुष दोनोंकों भूखों मरना पड़ेगा | 


बालीग्रामदास रोज जितना कपड़ा घुनते, उतना ब्रेचकर 
उन्हीं पैसोंस कुछ तो दूसरे दिनके लिये सूत खंरीद छाते और जो 
छुछ बचता उससे रूखा-लूखा खाकर काम चलाते | आज कपड़े- 
की कीमत बिल्कुल न मिलनेसे केवल एक दिन भूखों ही मरनेकी 
बात नहीं, किन्तु करके लिये सूत भी छानेको पेंसे नहों रहे । 
प्रेममें तल्लीन होनेपर भविष्यका विचार कॉन करे ? अस्तु, ध्राह्मण- 
से नारियक छेकर दासजी सीधे पुरीकी ओर चछ पड़े । रास्तेमें 
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उन्होंने पृजाकी सामग्री छिये एक ब्राह्मणको जाते देखा | उसे देखकर 
उन्हें बड़ा आनन्द हुआ और वे कहने ठगे कि 'हे देव ! तनिक 
मेरी प्रार्थना तो छुनो, तम भगवान्‌की पूजा करने जाते हो तो 
कृपाकर मेरा यह नारियछ मी लेते जाओ । इसको भी भगवानके 
अर्पण कर देना, इसमें तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ? 
ब्राह्मणने कहा--'भाई, तकलीफ कौंसी # इतनी सामग्री भगवानको 
चढ़ायी जायगी, उत्तीके साथ यह नारियछ भी चढ़ा दिया जायगा ।' 
लाओ, दो ।' ब्राह्मणके वचन सुनकर ब्राछीआमदासने बडी 
सरल्तासे कह्ा---भह्दाराज | मेरा यह श्रीफलठ आप इन सामग्रियोंकि 
साथ निवेदन न करना । इसको तो अपनी सारी सामग्रियोंके 
अर्पण कर देनेके वाद याद करना । परन्तु यह श्रीफठ भगवानके 
सामने केवल रख ही देनेको नहीं है, इसे लेकर गरुइस्तम्भके 
पास खड़े हो भगवान्‌का स्मरण करके यद्द कहना कि 'हे अमो ! 
बालीभआमदासने आपके लिये यह श्रीफछ भेजा है इसे अहण 
कीजिये | महाराज ) इतना कहकर तुम वहीं चुपचाप खड़े 
रहना, कुछ बोलना नहीं । तुम्हारी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ यदि 
अपने हाथसे श्रीफल छे लें तो दे देना, नहीं तो मेरा वापस छौठा 
छाना । महाराज, मेरी इस विनतीकों भूल न जाना !! 
वालीग्रामदासकी सरक और सच्ची वातोंकों सुनकर संसारी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण हँस पड़े और बोले---'अच्छा भाई, ऐसा ही होगा।! 
यों कहकर उन्होंने नारियल ले लिया | ब्राह्मण बहुत ही सुशील, 
शान्त और श्रद्धा थे, इसल्यि दासने उनका विश्वास करके 
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उन्हें नारियल दे दिया और वह अपने घर छीट आये । ब्राह्मण 
प्रभुके मन्दिरमें पहुँचे | पोडश उपचारोंसे भगवानकी पूजा की । 
अपनी सारी सामग्रियाँ भगत्रान्‌के अर्पण कीं। तदनन्तर महा- 
प्रसाद लेकर कुछ देर विश्वाम करनेके त्राद जब घर छौटने लगे, 
तब उन्हें वालीग्रामदासका श्रीफल याद आया ओर उन्होंने मन्दिर- 
मैं जाकर गरुइस्तम्मके पास खड़े हो नारियछ हाथमें लेकर 
भगवानके सामने कहा-- हे प्रभो! आपके लिये वारीग्रामदासने 
यह श्रीफल भेजा है और कह दिया है. कि यदि भगवान्‌ स्वयं 
अपने हायसे श्रीफल लें तो देना, नहीं तो छौठा छाना । अब 
आप या तो कृपा करके इस फलूको स्वीकार कीजिये, नहीं तो मैं 
छोटा ले जाऊँगा |” इतना कहकर त्राह्मण ओर्खे मूं द मगवानका 
ध्यान करने लगे । भक्तवत्सछ भगवानूने ह्वाथ बढ़ाया और ब्राह्मण- 
के हाथसे नारियछ छेकर भोग छगाने छंगे ) इस अदूभुत घठनाको 
देखकर पण्डितजी तो स्तव्य हो गये | मगवान्‌के कर-स्पर्शसे उन्हें 
पर॒म आनन्द हुआ, वे ध्यानमें तछीन हो गये | उनके नेन्नोंसि 
आँसुओंकी धारा बहने छगी और वह मन-ही-सव वालीग्रामदास- 
का स्मरणकर कहने छगे---'अह्या ! भक्त ! तेरे अठछ विश्वासकी 
धन्य हैं ! तुझको और तेरी जन्मदात्री बड़भागिनी माताकी भी 
धन्य है ! एवं तुझ-जैसे भक्तके आविर्भावसे वाछीग्राम गाँव भी 

धन्यवादका पात्र हो गया है । अदा ! पुरुपोत्तम भगवान्‌ तुझपर 
पूर्ण प्रसन्न हैं, आज तेरा यह प्रेमपूर्ण श्रीफल मगवान्‌को निवेदन- 
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कर मैं मी धन्य हो गया हूँ | भक्त ! प्रभुके प्यारे भक्त ! तुझे 
घन्य है, धन्य है |! 


इस वातकी चर्चा फैल्ते ही बहुत-से छोग वहाँ इकट्ठे हो 
गये | सवको बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी बालछीप्रामदासकी 
और उसके ग्रेमकी प्रशंसा करने लगे | ब्राह्मण अपने घर लौट आये 
और श्रीमन्दिरकी सारी घटनाएँ बालीग्रामदासको उन्होंने सुना दो । 


(६) 

दासियाको आज बड़ा ही आनन्द है । आज उनके मनमें 
इंढ़ विश्वास हो गया कि अखिल ब्रह्माण्डके नाथ नीच मनुष्यकी 
भी परम भक्तिमावसे दी हुई प्रत्येक वस्तुकों अहण करते हैं | 
अब उनका सारा संकोच जाता रहा । इस घटनासे उनके प्रेममें 
और भी बृद्धि हुई और अब बे खय॑ं प्रसाद छेकर निःसक्लोच प्रभुके 
पास जानेका विचार करने छगे। इतनेमें उन्हें नीछचक्रपर दर्शन 
देनेकी भगवानकी आज्ञाका स्मरण हो आया और वह. जानेको 
तैयार हो गये, परन्तु खाछी हाथ कैसे जायेँ £ इतनेहीमें एक 
माली आमका ठोकरा लिये बेचने आया। बडे सुन्दर आर्मोको 
भगवानके मोगके योग्य समझकर भक्तने मुँहमाँगे दाम देकर उन्हें खरीद 
लिया । आ्मोको दो ठोकरियोंमें रख उन्हें काँवरमें छठकाया 
और कन्घेपर रखकर भक्तराज वहाँसे चल दिये । भगवान्‌के 
मन्दिरके पास पहुँचनेपर उनको पण्डोंने घेर छिया । झुन्द्र पके 
हुए आम देखकर पण्डोंके झुँहमें पानी भर आया | उनमेंसे एकने 
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कहा---भैया ! आम मुझे दे दे, मैं भगवानकों भोग छगा दूँगा ।? 
दूसरेने कहा---जा, जा, तेरा क्या अधिकार है? भोग तो मैं 
लगाऊँगा |” इतनेमें तीसरा आकर घुकार उठा--रे, मेरे रहते 
किसकी ताकत है जो इन आमोंको भगवानके भोग लगाये |? 
आर्मेके छालची, भगवान्‌के ठेकेदार बने हुए पण्डे आपसमें 
लड़ने छगे | बालीग्रामदास उनका यह ढंग देखकर घबराये | 
पण्डोंने जब छीननेका विचार किया, तव॒भक्तने हाथ जोड़कर 
कहा---'भाइयो ! ये आम आपकलोगोंमेंसे किसीको नहों मिल 
सकते | ये तो मेरे प्रभु खायँंगे ! इतना कहकर भक्त अपने 
भगवानका चिन्तन करने लगे । पण्डे कुछ शान्त हुए और 
किसीको भी आम न देते देखकर बालीग्रामदाससे बोले कि 
भाई, जब भगवानके लिये आम छाये हो, तब हमें क्यों नहीं 
देते ? यहाँ तो कोई कुछ भी छाता है तो पहले हमें ही देता है 
और फिर उसे हमीं छोग भगवान्‌के आगे रक्‍्खा करते हैं । तुम 
हममेंसे किसी भी एकको ही दे दो । व्यर्थ देर क्‍यों कर रहे 
हो ?” पण्डोंके वचन छुनकर भक्तने हँसते हुए कहा--“यह 
आम मैं किसीको नहीं दूँगा । इन्हें तो मैं अपने हाथोंसे मगवानू- 
को खिलाऊँगा | आपलोगोंको कोई दूसरा काम होगा । अतएुव 
यहाँसे चले जाइये ।” इतना छुनते ही पण्डे आगबबूछा हो गये 
और घमकाते हुए दाससे बोढे---'पगछा कहींका ! आया. है 


अपने हाथसे भोग छगाने । भीतर घुस पावेगा तब न !! फिर 


दे भक्त-कुछम 

जरा नम्न होकर बोले---'भाई, भगवानके 'लिये छाया है तो 
उनके सेवकोंको क्यों नहीं दे देता | हमछोगोंकीं दिये विना भगवान्‌ 
कैसे भोग लगावेंगें? छा हमें दे दे ।! पण्डोंके वचन सुनकर 
बालीग्रामदासको हँसी आ गयी और वह ह्वाथ-पैर जोड़कर 
किसी तरह पण्डोंकोी राजीकर मन्दिरमें जा पहुँचे एवं भगवानके 
ओरीनीलचक्रके दर्शन किये | नौछचक्रके सामने जाते ही भक्तके 
हृदयमें प्रेस उमड़ उठा । उन्होंने देखा वासबमें भगवान्‌ नीझूचकऋ- 
पर बिराज रहे हैं। वह हर्ष॑विप्तुग्ध होकर पुकार उठें---अहम हा [ 
चही तो हैं, वही मेरे खामी, वही कृपासागर नाथ, इस रंकपर 
कृपाकर यहाँ आ विराजे हैं | प्रमो | धन्य है आपकी दयाको 
बालीप्रामदास ज्यों-ज्यों तछीनतातसे भगवानके दर्शन करने छगे 
त्यों-ही-त्यों भगवानूके भी माधुर्यका उत्तरोत्तर, अधिक-से-अभिक 
विकास होने छगा । मार्नों सौन्दर्यसागर आज मूर्तिमान्‌ होकर 
नीरूचकके ऊपर उमड़ आया | दास, प्रमुका प्यारा दास, 
नेत्रोंद्वारा भगवानकी सौन्दर्य-मद्राका पानकर उसकी मादकतासे 
मतवाद्या बन गया | वारम्वार साष्ठाज्ध प्रणामकर उन्होंने भगवानू- 
की स्तुति की | तदनन्तर दोनों द्वार्थोमें एक-एक आम छेकर 
भगवानके सामने कर कहने छगे---'प्रभो ] खाओ, खाओ, खूब 
खाओ | इस दासको कइताये करो नाथ !” देखते-ही-देखते दोसों 
, ठोकरियाँ खाली हो गयीं | पण्डेने पहले समझा था क्रि यह 
आदमी पागल है, परन्तु अब आर्मोको अदृश्य होते देख उनके 
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आश्चर्यका पार नहीं रहा और उन्होंने समझा कि 'हो-न-हो यह 
कोई जादूगर है |? क्योंकि उन्हें भगवानको आमका भोग छगाते 
देखनेका सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ ! वे सन्देहकर वालौग्रामदाससे 
पूछने छगे और वाल्मआमके यह कहनेपर कि “आम भगवानने खाये 
हैं।! वे आपसमें कहने लगे कि यह सव तो वातें हैं | कभी 
भगवान्‌ भी यों आम खाते हैं ?” पर जब उन्होंने मन्दिरिमें जाकर 
देखा कि रज्वेदीके पास आमोंके छिलके और शुठढियोंका ढेर 
लगा है तब तो वे सभी अचरजमें डव गये और बालीग्रामदासके 
समीप आकर उन्हें प्रभु-प्रसादकी माछा पहना कहने छमगे कि 
धन्य है आपके जीवनकों ! आपने अपने विद्युद्ध श्रेमसे भगवान्‌- 
को वरमें कर लिया है ! अरे, हम तो केवछ नाममात्रके सेवक 
हैं, सच्चे सेवक तो आप हैं । आज आप-जैसे भक्तके दर्शनकर 
सचमुच हम छझताय्थे हो गये ! अदा ! शाख्रकी यह बात आज 
सर्वथा सत्य हो गयी कि भगवान्‌ अपने भक्तके अधीन हैं | वे 
भक्तिके वश हैं | भक्तिके नातेमें वे कोई भी ऊँच-नीचका खयाल 
नहीं करते ! भगवान्‌ आपपर परम प्रसन्न हैं, इसीसे आपके फर्छो- 
का उन्होंने आनन्दपूर्वक मोम ठगाया है। मलुष्य किसी भी 
बातमें कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो, परन्तु यदि वह भक्तिहीन 
है तो भगवान्‌ उसकी दी हुई सामग्रीको छूतेतक नहीं। आप 
घन्य हैं जो विश्वम्मर भगवानको अपने हाथों आम खिला सके ।? 

बालीग्रामदासने द्वाथ जोड़कर नम्नतासे कद्ा--महाराज, 
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मैं तो अत्यन्त तुच्छ हूँ, नीच जातिका हैँ, सुझमें भक्ति कहाँ १ 
यह तो मक्तमावन पतितपावन भगवानकी और उनके भक्तोंकी 
कृपा है । आपलोर्गोको धन्य है जो सदा भगवानके चरणोंमें रहते 
हैं ।! इस प्रकार कद्दते हुए बालीग्रामदास उनके चरणोंमें छोट गये 
और चरण-रजको अपने मस्तकपर लगाने छंगे | वालछोग्रामदास 
ग्रेम-विहक हो पुकार-पुकारकर रोने छंगे और बोछे--हे प्रभो ! 
अब मैं यहाँ कमी नहीं आऊँगा । दयासागर ! कहाँ तो मैं' 
नीच-जातिका महापतित अधम गंवार और कहाँ आप सच्चिदा- 
ननन्‍्दघन विश्वाधार परमात्मा | नाथ, आज आपने मुझे प्रकट कर 
दिया । छोग मुझे क्‍या कहेंगे? वे तो यही कहेंगे कि यह 
भगवान्‌का अनन्य भक्त है, तब मैं छज्जाके मारे अपना मुँह कहाँ 
छिपाऊँगा मेरे प्रभो | कहीं छोगेंसि प्रशंसा छुनकर यदि मुझे 
अहंकार हो गया तो मेरी क्‍या गति होगी १ छोक-परकछोक 
अन्धकारमय हो जायेंगे । में अब कया करूँ ! .यहाँ तो भविष्य 
कभी आनेका ही नहीं । झुझे यही आशीवोद दो कि जहाँ कहीं 
भी मैं आपको स्मरण करूँ वहीं मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो 
जायें | हाँ, महाराज । एक इच्छा है और वह वहुत समयसे है। 

मैं प्रमुके द्सो अवतारोंके अभी प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ । 


भक्तके सच्चे दृदयकी झुम अमिलाषा भगवान्‌ कैसे अपूर्ण 


रख सकते हैं £ दयामयने दयाकर अपने दर्सो अवतारोंके दर्शन 
कराये और उन्हें आश्वासन तथा आशीर्वाद देकर बिंदा किया । 


भक्त वालीग्रामदास ४६ 


हरि-गुण गाते हुए भक्त उस मन्दिरकों छोड़, हृदय-मन्दिरमें 
भगवानका ध्यान करते हुए घर लोठ आये | 


आज वीसवीं सदीके शिक्षाके अभिमानी और जड़ बुद्धिवाद- 
का आश्रय लेनेवाले हमलछोग भगवान्‌की इन छीछाओंपर अविश्वास- 
कर इन्हें कोरी कहानी कह बैठते हैं | यह हमारा दुर्भाग्य है । 
किन्तु भक्तोंकी इष्टिमें ऐसी बातें सर्वथा सत्य हैं और सत्य 
ही रहेंगी | अस्तु | 


प्रतिष्ठाके भयसे डर॒कर बालीग्रामदास पुरी छोड़कर घर 
आये। पर यहाँ भी उनके पास आनेवालोंका ताँता छगा ही 
रहा । बालीग्रामदास अपनी प्रशंसा सुनकर रूजासे धरतीमें गड्ढे 
जाते थे | अन्तमें उन्होंने घरसे वाहर निकलनातक छोड़ दिया 
और वे केवल प्रभुके चिन्तनमें छीन हो रहे । अब वे श्रीहरिका 
स्मरण करने और उनके सामने हँसने-खेछने और नाचने-गानेके 
आनन्दमें ही अपना जीवन बिताने छूंगे । विश्वपतिकी प्रेरणासे 
उनके जीवन-निवोहके छिये कोई अभाव नहीं रहा। ख्री-पुरुष 
दोनोंका सारा जीवन भगवानके ग्रेममें परम आनन्दसे बीता और 
नश्वर शरीरकों छोड़नेके वाद दोनों दिव्यधाममें जाकर सदाके 
लिये भगवानके चरणकमलोंके सेवक वन गये । 


बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 


>---+शरविच्लकमकुक--- 


भक्त दक्षिणी तुलसीदासजी 


कि 22: 
70% क्षिणमें समुद्रके किनारे बसे हुए विजयापट्टरण 
९० की ट नामके नयगरमें तुडढ्सीदास निवास करते ये। 
हें बह जातिके क्षत्रिय थे । वह जैसे देखनेगें 
का 2520. (६, उन्दर ये, वैसे ही उनका हृदय भी सुन्दर था। 
सनमें शारीरिक और मानसिक वर जेसाघारण था | साथ ही वह 
दाता भी बड़े भारी थे। प्राणदान करनेकी भी उनमें शक्ति थी। 
घुड्सवारीके लिये वह सारे गआन्तमें प्रसिद्र थे | उनकी उम्र भी 
अधिक न थी, परन्तु पूर्वजन्मके पुण्यके प्रभावसे थोड़ी उम्रमें ही 
उन्‍हें बिपयोंकी अपेक्षा भगवानमें अधिक ग्रीति छम गयी थी। 
घरमें रूप-गुण-शीछा युवती स्री, अत्यन्त सुन्दर छोटे-छोटे दो 
चालक और एक कन्या थी, अवस्था भी अच्छी थी; परन्तु इतना 
सब होनेपर भी इनपर उनकी आसक्ति नहीं थी। करत्तन्य-पालनके 
भावसे ही उन्होंने संसारके साथ अपना सम्बन्ध चना रक्‍्खा था । 
उनका मन सदा-सबेदा भगवत-कथामें, साधु-महात्माओंके सत्सपमें 
और देव-दर्नमें दवी लगा रहता था । गाँवमें जहाँ कहों भजन- 
कीर्तन या देव-मद्दोच्सव होते।, वहीं वह चले जाते और अपना 


भक्त दक्षिणी हक जी 
हरे 


९ 


पे 
सारा समय उसाभे ही बिता देते हे. 
अत सा 2 22 गर, आम 
अपूर्व आनन्द होता था । इसके सिवा से 55 नह 


विपत्तिमें पड़े हुए छोगोंकी सहायता करना भी उनके जीवनका 
एक अधान कार्य था । 


तुल्सीदास-जैसे सरल्हदय तथा झाखत्रमें अटल श्रद्धा रखने- 
वाले मजुप्य बहुत योड़े होते हैं | वह भगवान्‌ ओऔररामचन्द्रजीके 
अनन्य उपासक थे | उनका घन, प्राण, मन सब कुछ भगवान्‌ 
ऑरामचन्द्रमें ही समाया था | औरामचन्द्रजीकी कथा सुनते और 
सेवा करते समय वह इस संसारकों विल्कुक भूल जाते थें। 
भगवत-कथा बाँचते अथवा छुनते समय उनके मनपर इतना अधिक 
असर होंता क्षि बह “उनके शारीरपर हाव-भावके रूपमें स्पष्ट 
झलकने लगता था । वह जब जिस भावकी कथा वाँचते या सुनते, 
तब उसी भावके चिद्र उनके चेहरेके ऊपर स्पष्टरूपसे स्फुरित 
हो उठते थे । इस कारण वह कभी हर्षमें तो कमी झोकमें डूबे 
रहते थे | भगवान श्रीरामचन्द्रजीके जन्मसे छेकर विवाह-पर्यन्तकी 
विहारकी कथा खुनते समय उनके आनन्दका पार नहीं रहता । 
वनचासादिकी कथा सुनकर वह झोक-सागरमें इन जाते | उनकी 
आँखें कमी आनन्दाश्रुसे तो कभी झोकाश्रुसे भरी ही रहती, 
आँखोंके ओंसू कमी सूखते ही नहीं । इस प्रकार भगवान्‌ रामचन्द्र- 
के माहात्यकी कंयाएँ बाँचने और सुननेमें वह अपने दिन सुख- 
पूर्वक व्यतीत करते थे । न्‍ 


प्र भक्त-कुछम 


एक समय उनके गाँवमें रामायणकी कया हो रही थी। 
गाँवके बहुतेरे मनुष्य कथा छुनने जाते थे; परम भक्त तु्सौदास 
भी वहाँ जाते और दूसरे छोगोंके साथ बैंठे-बैठे कथा छुनते। 
सुनते-छुनते श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर प्रेम होनेके कारण उनकी 
आँखोंसे अविरल अश्रुधारा वहा करती । वह छुननेमें इतने तीन 
हो जाते थे कि कभी तो बड़े जोरसे ठह्ाका मारकर हँस पड़ते 
थे, कभी फूठ-फूठटकर रोने छगते थे। कभी आनन्दमें आकर 
कूदने छगते थे तो कभी खड़े होकर हाथ और जंधाके ऊपर 
हाथसे थापी देकर छलाँग मारते थे । इस प्रकार रामायणमें जब 
जो विषय आता था उसी विषयके अनुसार उनके हृदयमें रोद्र और 
करुण आदि रस तुरन्त ही उत्पन्न हो जाते थे। एक दिन सीताहरणकी 
कथा आयी | पौराणिक महाराज श्रीसीताजीके हरणका चर्णन 
करने ऊगे । अब तुल्सीदासके दुःखका पाराबार न रहा | प्रथम 
तो वह श्रीरामचन्द्रजीके वनवासकी कथा झछुनकर ही शोक- 
सागरमें डूबे हुए थे, अब माताका हरण सुनते ही फ्रट-फ्टकर रोने 
लगे । जब रावण संनन्‍्यासीका वेष धरकर छछ करके बलात्कारसे ' 
उन्हें हरणकर छक्काकी ओर ले चढा, तब तुल्सीदाससे नहीं 
रहा गया | वह एकदम उछलकर खड़े हो गये, क्रोधसे उचका 
शरीर थर-थर काँपने छ्गा, आँखें छाछ हो गयीं और सारा दारीर 
पसीने-पसीने हो गया । दो थुगों पहलेका दृश्य मानों आज उनके 
, सामने प्रत्यक्ष हो गया । उस समय वह तीम्र खरसे बोछ उठे--- 
अरे | इतना साहस | मेरे सामने ही माताजीका अपहरण ! 


भक्त दक्षिणी घुछढ्सीदासजी ण्र्‌ 


दुष्ट रावण ! मैं तेरे इस दुप्कर्मके लिये तुझे उचित दण्ड दूँगा 
और अपनी माताजीको छुड़ाकर श्रीरामचन्द्रजीके वाम अंगमें 
ब्ैठाऊँगा | अरे, रावण ! तू कहाँ भागा जा रहा है ? दुष ! खड़ा 
रह, खड़ा रह ॥! 

इस प्रकार बोलते-बोलते वह अपने घरकी ओर चछे। 
अत्यन्त क्रोधित होनेके कारण उनका खर अस्पष्ट हो गया था, 
अतः उनकी बात ठीक-ठीक किसीकी समझमें न आयी । उनके 
घोर गजन, विकराल आँखें और भयक्कर भ्रकुठिको देखकर किसी- 
को उनके पास जानेका भी साहस नहीं हुआ । तुल्सीदास अपनी 
घुनमें सीथे घर जाकर अञ्न-श्त्रोंसे सुसज्जित हो तेज घोड़ेपर 
सवार हुए और रावणको मारकर सीतादेवीका उद्धार करनेके 
लिये चल पड़े । घोड़ेकी तेज चाहुके सामने तीरकी गतिकी भी 
कोई गिनती नहीं थी। “देखते-ही-देखते वह क्षणभरमें सबकी 
नजरोंसे ओझल हो गये । 

इस प्रकार तुलसीदास दौड़े, परन्तु क्या वह अकेले ही थे ! 
नहीं, नहीं; ऐसा क्योंकर छोता १ उनके साथ एक दूसरा साथी 
भी चछा । वह कौन था £ वह था वही जिसे चह प्राणपणसे 
चाहते थे, जिसको उन्होंने अपना तन-मन-धन अर्थात्‌ सर्वंख 
समझ रक्‍खा था | ' 

तु्सीदासको दिशाका ज्ञान नहीं है, वह समुद्रके 
किनारेकी ओर बढ़ते जा रहे हैं । तुल्सीदासके साथीने भी वही 


० भक्त-कुछम 


राह पकड़ी । तुल्सीदास पवन-वेगसे चलनेवाले घोड़ेपर 
सवार थे, तो उनका साथी मनसे भी अधिक वेगसे चढनेवाले 
घोड़ेके ऊपर सवार होकर जा रहा था । तुब्सीदासके समुद्र- 
तीरपर पहुँचनेके पूर्व ही वहाँ पहुँचकर वह किनारेपर खड़ा हो 
गया | तुल्सीदासको शरीरकी विल्कुछ सखुध न थी। उनका 
मन तो एकमात्र सीतादेवीके उद्धारके विचारमें ही छगा हुआ 
था | उनके विलक्षण साथी यह पहलेहीसे जानते थे कि तुलूसी- 
दास सीधे आकर समुद्रमें कृद पड़ेंगे; इसलिये वह मानों पहलेसे 
ही वहाँ पहुँचकर समुद्रसे मागे देनेको कहने ऊगे । तुलसीदासके 
साथीकी घारणा गलत नहीं थी ! ससुद्रका यम्भीर यर्जन, उसकी 
उछलती हुई लहरें और झुत्र फेनका विकट हास्य इनमेंसे कुछ भी 
तुल्सीदासको नहीं दीख पड़ा । दीखता भी कैसे ? उनका छक्ष्य 
भी तो इनके ऊपर न था| वह तो छट्ढामें जाकर रावणको मार 
श्रीसीताजीकी छाकर श्रीरामचन्द्रजीके साथ उनका मिलाप 
करवाना चाहते थे | 


;संसक्े साथीने उनको वहीं रोकनेका विचार किया । परन्तु 
बह कास बिना स्थूछ आकार घारण किये हो नहीं सकता था| 
इसलिये आपने मनुष्य-देहके आवरणमें अपनेको ढकनेका निश्चय 
किया और तुरन्त एक इद्ध विद्वान्‌ ब्राह्मणका वेष घारणकर पीछेसे 
तुल्सीदासको बार-बार पुकारकर कहने छंगे--अरे ! खड़े रहो, 
खड़े रहो | उताबले होकर समुद्र मत कूदो, मत कूदो !)! 


भक्त दक्षिणी तुझूलीदासजी प््ण्‌ 


परन्तु उनकी आवाज तुलसीदासको सुनायी नहीं दी | 
चुल्सीदासका घोड़ा तेजीसे समुद्रकी ओर बढ़ा चछा जा रहा 
था, इससे विप्ररूपधारी साथी विचारमें पड़ गये | पीछे रहनेसे 
कार्य सिद्ध होनेकी सम्भावना न थी इसलिये उन्होंने उनके 
आगे---सम्मुख जानेका विचार किया । उन मनोगामीको तुलूसी- 
दाससे आगे निकल जानेमें जरा भी देर न छपी । देखते-देखते 
चह तुल्सीदासके सामने पहुँचकर कहने छगे---“अरे भाई | यह 
क्‍या करते हो ? समुद्र्मे कूदकर क्‍यों प्राण देनेके लिये तैयार 
डो रहे हो !? 

तुलसीदास उनकी ओर त्रिना देखे ही क्रोधमें भरकर कहने 
ऊगे---अरे तुम यह क्या कह रहे हो १ जगजननी सीतादेवीको 
रावण हर ले जाय और मैं प्राण घारण किये यह दृश्य देखा 
करूँ £ मैं अभी ऊक्कामें जाकर रावणका उसके सारे .कुटुम्बके 
साथ नाश करके जानकी माताका उद्धारकर उन्हें जगत-पिता 
श्रीरामचन्द्रजीके वामाज्में बैठा दूँगा ।! 


तुल्सीदासके साथीने देख लिया कि बढ़ किसी- ऐसे भुछावेमें 
चड़नेवाऊे नहीं हैं । तथापि और भी एक-दो प्रयत्ञ करके देखने- - 
का और इसपर भी यदि वह न समझें तो शीघ्र अपने दर्शन 
देकर भी उन्हें. रोकनेका विचार किया | तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
चुलूसीदासको पुकारकर पुनः कहा---“अरे, तुम तो पागछ जान 
पड़ते हो, जान पड़ता है कि तुम्दारी सुध-बुध जाती रही है; 


ष्द्द्‌ भक्त-कुछम 


छट्कामें जाकर रावणको तो मारोगे परन्तु पहले यह तो बताओ 
कि इस समुद्रको कैसे पार करोगे £? पागछपन छोड़कर वापस 
घर लौट, जाओ | ब्यर्थ ही प्राण देनेसे क्या होगा # 

इतना घुननेपर भी तुलसीदास रुके नहीं | वह चले ही 
जा रहे हैं, सामने भी नहीं देखते । 

अब बृद्ध ब्राह्मण-बेप-धारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भक्तकी 
इढ्तापर गदर होकर विचार किया, 'यह मेरा परम भक्त है। यों 
माननेवाला नहीं है, परन्तु एक वार और भी प्रयत्ञ करके देखा 
जाय, नहीं तो पीछे इसको साक्षात्कार कराना ही पड़ेगा । ऐसा 
विचारकर वह तुल्सीदासके पास जा पहुँचे आर दोलढे---दौर | 
तू धन्य है ! धन्य है ! तेरी वीरताकी वलिद्वारी है ! परन्तु 
भाई, त्‌ अब छछ्ढामें जाकर क्‍या करेगा ? किसको मारेगा ! 


रावबणको मारकर तेंरे राम श्रीसीताजीको तो कभीके अपने 
घर के आये |! 


इतनेपर भी तुल्सीदास पीछे म॒ छोटे, उनका छोटनेका मन 
भी नहीं हुआ । वह पहलेके ही समान चलते हुए कहने लगे--- 
महाराज ) क्षमा करो। मैं तुम्हारा बातपर विश्वास नहीं 
कर सकता। मुझे वापस लौठानेका व्यर्थ प्रयास क्यों कर रहे 
हो १ चाहे अचछ पर्वत चलायमान हो जाय, अग्नि शीतलूता 
घारण कर छे, रातमें सूर्योदय हो जाय, जड पदार्थ बोल उ्दें 
और चन्द्रमासे अंगारें झड़ने छगें परन्तु यह निश्चय समझो कि 


भक्त दक्षिणी छुऊूलीदासजी ज्छ 


तुलसीदास यों कदापि नहीं छोंट सकता। हाँ, एक उपाय 
है, यदि मेरे श्रीराम सीताजीको घर के आये हों तो वे यही मेरे 
सामने प्रकट हो जायेँ। में यहीं श्रीरामचन्द्रजीके वाममागर्मे 

जानकी माताको विराजमान तथा श्रीलक्ष्मणजीको हाथमें घन्नुप-वाण 
” घारण किये देखें | इतना हो जाय तब मैं तुम्हारी वात मानकर 
घोड़ेको वापस फिरा सकता हूँ ।? 


भगवानले देखा कि भगवदर्शनके लिये जितनी इढ़ता और 
एकाग्रता होनी चाहिये, उतनी तुल्सीदासने सम्पादन कर री 
है। यह दर्शनका अधिकारी हो खुका है | यों विचार करके भगवान्‌ 
आऔरामचन्द्रजीने तुल्तीदासको उसके इच्छित खरूपमें दर्शन देनेका 
विचार करके कहा- तुलसी ! तुल्सी ! देख ! तुझको जो देखना है सो 
देख ले ! देख छे !!!-इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ तुल्सीदासको 
पुकारने छगे | इन रच्दोंमें बड़ा आकर्षण था। अब तुल्सीदाससे इस 
ओर देखे बिना न रहा गया। इद्ध ब्राह्मणको एकाएक इस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें वदके हुए देखकर उनके आश्चर्यका पार न 
रहा। वह धोड़ेसे उतरकर वारम्वार लक्ष्मण और सीतासहित 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करने रंगे और रत्य करते हंंए अपने भाग्यको 
सराहने छगे | आज अपने इण्देवके दर्शनसे तु्सीदासके मनमें 
आनन्द नहीं समाता । वह नाचते हुए पुकार रहे हैं---अहो ! 
अहो ! मेरा कैसा धन्य भाग्य ! धन्य भाग्य । आज मुझे अखिल 
ब्रह्मण्डके नाथका दर्शन हो गया । अहा ! सुझपर खामीकी 


५८ भक्त-कुछुम 


कितनी बड़ी करुणा है । प्रश्न | कितनी दया ! अह्य ! कौन 
जानता है कि पूर्चजन्ममें मैंने कितना तप किया था । कितने 
पुण्यतीयोंमें स्लान किया यथा और कितने दान-घर्मका तब्रतानुष्ठान 
किया था कि जिसके पुण्य-प्रभावसे इस जन्ममें आज मुझे श्रीरघु- 
वौरका दर्शन हुआ है ! नहों, नहीं, पुण्यकर्माके फलसे प्रमु- 
दर्शन नहीं दो सकता यहद्द तो प्रमु-कृपासे ही होता हैं. । प्रभो ! 
आपने वड़ी कृपा की | प्रभु | प्रमु | धन्य है-] धन्य है | धन्य 
है प्रभु | बल्हारी है ! मैं आपके दी शरणमें हूँ | में आपके 
ही अधीन हूँ ।! 

इस प्रकार कहते हुए तुठ्सीदास श्रीरामचन्द्रजीके चरण- 
कमढोंमें छोट गये । श्रीभगवान्‌ मुस्कराते हुए घोछे--'बेठा 
तुलसीदास ! सच है सकाम पुण्यकर्मोंसे मेरा दर्शन नहीं होता । 
कामना तो मलुष्यके मनका श्रम है | श्रमसे किये हुए कार्यद्वारा 
यथार्थ वस्तु नहीं मिलती । जो निष्कामभावसे केत्रछ अनन्य भक्ति- 
पृर्वेक मेरा भजन करता है उसीको मेरे दशेन होने हैं । चत्स ! 
मेरे लिये जब त्‌ अपने-आपको भूछकर अपार महासागरमें आत्म- 
समर्पण करनेको तैयार हो गया, तब मैं तुझे दर्शन कैसे न दूँ ! 
तुलसी ! मैं तुझपर चहुत हो प्रसन हूँ । अब तेरी इच्छा हो सो 
माँग ले । मैं निःसन्देद तुझे वही दूगा ! 

श्रीप्रभुके दिव्य विप्रहका दर्शन करने तथा उनके श्रीमुखके 
अम्ृतमय बचनोंको सुननेसे तुलसीदासका मन तृप्त हो गया था । 


भक्त दक्षिणी छुझ्सीदासजी पृ 


उनकी समस्त इच्छाएँ आप ही पूरी हो गयीं। अब और क्या 
चाहिये ! बह क्या मांगें ? वह रो पड़े और रोते-रोते ओ्रोप्रभुको 
साष्टाच्च प्रणामकर कहने छंगे---प्रभ्ु ! दीनदयारु ! बरदानका 
लोम देकर क्या मेरी परीक्षा कर रहे हो ! मैं तो गिरा ही पड़ा 
हैं, मेरी परीक्षा कैसी प्रभु ! छछ्चाओ मत ! इतनेपर भी यदि 
वरदान देना ही हो तो मुझे यही वरदान दो कि सोते-जागते, 
चढते-फिरते जब कभी आपके दर्शनके छिये मेरा मन ब्याकुल हो 
तभी आपका साक्षात्कार हो | शझुद्धि-अश्ुद्धि अथवा काछाकालका 
विचार न कर, जब मैं स्मरण करूँ, तभी आप सम्मुख प्रकट 
होकर मुझे क्ृतार्थ करें | इसके सिवा सुझे और कुछ भी 
नहीं चाहिये ।! 

तुलसीदास ! ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ।? इस प्रकार 
कहकर प्रमु अन्तर्धान हो गये। 

तुछ्सीदास भी हृदयमें श्रीहरिकों जगाकर जगतको श्रीहरिकी 
विभूतिका ज्ञान करानेके छिये तीर्थयात्राको चछ पड़े । अनेक तीथोंमें 
घूमते-घामते वह प्रेमथाम श्रीडुन्दावनमें आये । इन्दावनमें बह वन- 
बन घूमने छगे । वनके दरिण और मोर उनके पास आकर ग्रेमसे 
खेलने छगते । यद्द देखकर उनके आनन्दका पार नहीं रहता । 
उनका मन सदा आनन्दमय रहता और आँखें प्रेमाश्रुस भींगी 
रहती । प्रजके चाऊक जब उनके पास आकर ताछी बजा-वजाकर 
इस ग्रकार गाते--- 


६० भक्त-कुछुम 
श्यामकुण्ड. राधाकऋुण्ड. गिरि-मोवद्धन | 
मधुर-मछुए चंशी वबाजे धन दुन्दावन॥ 


--तो उन्हें बहुत ही आनन्द होता । उन्हें अनुभव होने 
छगता मानों श्यामसुन्दरकी मुरलीकी मधुरध्वनि उनके कानोंमें 
प्रवेशकर अन्तःकरणको जागृत कर रहो है | 


इस प्रकार भ्रमण करते हुए वह एक दिन किसी कुल्लमें जा 
पहुँचे । बहाँके महन्तजीका नान गोपालदास था | महन्तजी बहुत 
अच्छे ये | देव-सेवा और अतिथि-सेवामें उनका इढ़ अनुराग था। 
साधन-भजनमें भी प्रवीण थे। परन्तु इन सद्गुणोंके होते हुए 
उनमें एक बड़ा दोष रह गया था। वह दूसरे सम्प्रदायके वैष्णवों- 
को समान दृष्टिसे नहीं देखते थे ओर न समान रूपसे उनका 
आदर-सत्कार ही करते थे | जो 'राघाकृष्ण' कहता हुआ आता 
छसके ढछिये उत्तम भोजन तैयार कराया जाता और सीताराम! 
कहनेवाछेको सिफे रूखा भात और रोटी दी जाती । तुल्सीदास 
वैष्णव तो थे, परन्तु वह श्रीरामभक्त थे | इसलिये चह “जय राम 
जय जय सीताराम कहते हुए कुज्नमें घुसे | इससे उनको भी 
प्रसादमें रूखा-सूखा भात और रोटी ही मिली | 


पता नहीं, इन्दावनेश्वरी श्रीराधारानीकी क्‍या इच्छा थी । 
गोपाछदास उनके राज्यमें रहकर इस प्रकारकी भेदबुद्धि रक्‍्खें, यह 
शायद उन्हें ठीक नहीं छगा हो, इसीसे उन्हे गोपाल्दासकी बुद्धि 


झुद्ध करनेके लिये ही अनन्य भक्त तुल्सीदासको वहाँ जानेकी 


साधारणन: तुल्सीदासजी प्रायः उपवास किया करते, इच्छा 
होनेपर, उन्हें जो छुछ मिछ्ता, उसीपर सन्तोपकर वह अपना 
काम चछा झेते थे | इसलियि यह वात नएीं थी कि वह सूखा 
भात न खा सके परन्तु श्रीराधारानीकी प्रेरणासे आज उनसे बोले 
बिना न रहा रया । वह हँसते-हँसते गापाछदाससे कहने छगे-'महन्त- 
जी मद्दाराज | मुझे क्‍या यद्द सूस्च भात ही खाने पड़ेंगे ? इतना 
घी, अनन और दूसरे पदार्थ-रकक्‍्ख हैं, ये किसके लिये हैं ? 

गोपार्दासजी बंछि--'भाई ! जो श्रीराधाकृप्णके नामका 
कीत॑ंन करता है उसीके लिये यहाँ उत्तम स्थान और उत्तम 
मोजनक्ती व्यवस्था हैं। दूसरोक्को केबछ भात और रोटी ही दी 
जाती है ।! 

यह सुनकर तुल्सीदासकों त्रड्ी हँसी आयी और वह 
हँसते-हैसते श्रोि---अच्छी बात है महन्तजी ! मैं आपके यहाँ 
'चीतारामा' कहता हुआ ही उत्तम भोजन करूँगा |! 

घुल्सीदासकी यह बात गोपाल्दासको बिल्कुल ही नहीं 
रुची, बह एकाएक क्रोधित दो ऋदने रंगे---अरे जाओ, जाओ ! 
इतना गर्ब अयोध्यामें दिखाना | हाँ, एक वात है, यदि तुम 
अपने सीतारामको हमें दिखछा दो तो समझा जाय कि तुम्दारा 
ग्रे करना आलुचित नहीं है । यों तो तुम-जैसे व्यर्थ गये करने- 


चर भक्त-छखुम 


वाले और छम्बी-चौड़ी डींग हाँकनेवालें- बहुतेरे साथ आते हें । 
केवल डींग हाँकनेसे कुछ नहीं होता ।! 


महन्तकी बात सुनकर तुख्सीदास पहले तो खून्न इसे । फिर 
बोले--'ठीक, महाराजजी ) आप ययार्थ कहते हैं । अच्छा, मुझे 
एक॑ बार श्रीमन्दिरमें जानेकी अनुमति देंगे ? 


महन्त बोले--“क्यों नहीं ? एक वार नहीं, हजार वार जा 
सकते हो । परन्तु तुमको अपना सौंताराम हमें दिखाना पड़ेगा। 
इसके वाद तुम जैसा कहोंगे वैसा ही किया जायगा । 


तुल्सीदासने इस वार कुछ न कहकर सिर्फ हँसकर अपनी 
सम्मति वतछायी | श्रीमन्दिरमें प्रवेश करके उन्होंने मन्दिरका द्वार 
बन्द कर लिया, तत्पश्चात्‌ वह श्रीराधाकृष्णकी युगलमूर्तिके समीप 
अपना दुःख निवेदन करने छगे और रोते हुए वोछे--'हे नाथ ! 
मुझे इढ़ निश्चय है कि तुम्हीं कौसल्यानन्‍्दन श्रीदशरथजीके 
पुत्र हो और तुम्हीं देवकीके पुत्र तथा सन्दनन्दन भी हो। 
तुम्हीं महावल्वान्‌ धन्रंधौरी श्रीरामचन्द्रजी हो और तुम्हीं इस 
जगतको मोहित करनेवाले मुरकीघर श्रीकृष्ण हो | तुम्हीं अनादि, 
अनन्त जानकीवकुम हो और तुम्हीं भक्तोंके जीवनखरूप श्रीराधा- 
चक्कम हो । प्रभो ! तुम जगतके मनुष्योंके कल्याणक्ने लिये अनेक 
रूप धारुण करते हो और अनेक प्रकारसे जगतका प्रतिपाछन 
करते हो । मेरे प्रस्भ ! तुम्हारे-जेसा दयालु कोई भी नहीं | 


भक्त दक्षिणी छुललीदासजी द्द्र्‌ 


अब मुझपर दया करों और एक वार श्रीरामावतारकी मूर्ति 
भारणकर अपना पअन्रछ प्रताप दिखछाओ |! 


० न 


सये भक्तकों सभ्यी प्रार्थना भगवान्‌ कभी अख्ीकार नहीं 
करते | देग्वत्ते-ही-देखते श्रीराघाकृष्णकी प्रतिमा श्रीसीतारामजीकी 
प्रदिमाके रूपम बदल गयी । उसे देखकर तुल्सीदासने अत्यन्त 
आनन्दपृर्वक-- जय जय श्रीसीतारामा कहते हुए मन्दिरका 
द्वार खोल दिया | इस अद्भुत घटनाकों देखकर सब विस्मय- 
सागरगें इब गये । महन्तका झुँह फीका पड़ गया |. एक भी 
शब्द उसके मुँहसे न निकल सका। आनन्दित होकर सबने 
भगवानका दर्दान किया और साष्ठाक् दण्डवत-प्रणाम किया। महन्त- 
की प्रार्चनासे तुख्सीदासने फिर श्रीमन्दिरमें प्रवेश क्रिया और 
अरभप्रभुस पहले-जैसा औराघाकृष्णका रूप घारण करनेकी ग्राथना 
की । अधविरत अश्रप्नवादहसे उनका मुँह तथा वक्षःस्थलू भींग 
गया । तुल्सोंदास आँखें मदकर श्रीक्रभुके चरणकमलेम आशथंना 
करने छगे । कुछ देरके बाद अश्रु-वेंग कम द्ोनेपर उन्हें दौख 
पड़ा, 'अद्ठदों ! श्रीसीतारामरूप अब नहीं है, अब तो पहलेके 
समान श्रीराध्राइृष्ण ही सिंद्यासनके ऊपर विराजमान हैं । 
भगवानके मुस्कराते हुए मुखकमलको देखकर तु्सीदासको परम 
आनन्द हुआ । उन्होंने दोनों द्वाय उठाकर श्रीत्रभुक्ती करुणाका 
जयजयकार करते हुए मन्दिरके पठ खोंछ दिये। श्रीसीतारामकी 
मूर्तिको पुनः श्रीराघाकृष्णके खरूपमें परिणत देखकर गोपालदास 


द्च्ड भक्त-झुखुम 


और अन्य वैष्णवोंके आनन्दकी सीमा न रददी। आनन्दकी 
अधिकतासे किसीके मुखसे एक शब्द भी न निकल्‍रू सका । इसी 
सावमें, इसी मौन-स्थितिमें बहुत समय बीत गया | तत्पश्चात्‌ 
श्रीराधाकृष्णके चरणकमलोरमें प्रणाम करते हुए सब ऊँचे खरसे 
चोल उठे-- प्रश्न ! प्रश्ु | तुम्हें प्रणाम है ! प्रणाम है । तुम और 
तुम्दारे भक्त दो नहीं हैं, दोनों एक खरूप हैं। हे. प्रभु ! इस : 
संसारमें जो तुममें और तुम्हारे भक्तोंमें भेद-भाव देखता है, वह. 
बड़ी भूलमें है | हे स्वामी | आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया, आज 
हमें विश्वास हो गया कि भक्तके हशरीरमें तुम्हीं विराजमान हो । 
जय प्रभु | जय, तुम्हारी जय ) और तुम्हारे भक्तोंकी जय | जय 
प्रभु, जय | बलिहारी, प्रभु बलिहारी !! 

ऐसा कहकर सभी तुछ्सीदासके चरणोंमें गिरने छंगे। 
विनयकी आदर मूर्ति तुठसीदासने उन सबको यथामति उपदेश 
दिया और उनसे विदा हो प्रस्थान किया भक्तको मान-सम्मानका 
बहुत ही भय रहता है। पग्रतिष्ठासे वे सदा डरते हैं। और 
इसलिये ऐसे स्थानमें बे रहते भी नहीं। तुल्सीदास भी इस 
प्रतिष्ठाके भयसे ही वहाँसे चल दिये। बह कहाँ गये और इसके 
- चाद उनका क्‍या हुआ, इसका समाचार किसीको न मिला |# 
बोलो भक्त और उनके भगवान्‌की जय | 

+ौ+३६--्स्ट86-8-..-॥8------+-- 


+--+-नतह..ा्ा्रा््् ता | |“॥३॥“ "एौ 
& ये तुलसीदास - शक्रीरामचरितसानसके- एचयिता गोस्वामी 
झुरूसीदास नहीं हैं । 


भक्त गोविन्ददास 


,०+ नजर: ? कही: 4 2£::20-.+-- 
जेट सारकी विचित्र गति है, इसमें आज जो अच्छ 
28 ू से छगता हैं कल बह्ठी घुरा माद्म होने लगता 
22 है, ० | हे 
अप है | चास्तवग जो ययाधतः अच्छा होता है 
अर्धारलर वद तो कमी चुरा हो. नहीं सकता, परन्तु 
सांसारिक बस्लुआ्षमें तो अच्छे-चुरेंका आरोप हम अपने मनसे 


करते हैं | सत्य, कल्याणमय और उन्दर वस्तु तो परमात्मा है जो 
हि । 


दि भक्त-कछुछम 


सदा एक-सा रहता है. | किसी भी अबस्थामें उसमें परिवर्तन नहीं 
होता । गोविन्द्दासनी भी उसी सत्यं शिव सुन्दरम? की खोजके 
लिये घर-संसार छोड़कर निकल पड़े हैं, उनकी संसारासक्तिका 
बन्धन पके आमकी भाँति टूट पड़ा है । 


भक्त योविन्ददासजीका जन्म उत्तम ब्राह्मणवंदामें हुआ था । 
उनके घरमें पतित्रता खरी, एक पुत्री और दो पुत्र थे। गोविन्द- 
दासजी राज्यके दीवान थे । महरू-मकान और वाग-बगीचोंकी 
इनके कमी नहीं थी, परन्तु इन भोगपदार्थेसि उनको छुख नहीं 
मिलता था । वे संसारकी नश्वरतापर विचारकर मन-ही-मन कहा 
करते--“ओहो ! मेरे जीवनको घिक्कार है; मैं मगवान्‌ सत्‌ , चित्‌ , 
आनन्द प्रभुमें मन न ऊमाकर अपने मनुष्य-जीवनको तुच्छ 
विपयोंकी सेवा्मे विता रहा हूँ, संसारकी कोई भी चीज साथ नहीं 
चलती, सब कुछ यहीं रह जाता है। ओर जो कुछ है. वह भी 
तो अपना नहीं है। संसारके प्राप्त विपयोंका मनुष्य अपनी इच्छा- 
लुसार भोग भी तो नहीं कर सकता । खानेको है, परन्तु खास्थ्य 
ठौक नहीं है, ऐसी अवस्थामें उसे और भी दुःख होता है । फिर 
संसारका सम्बन्ध भी तो खार्थका ही दीखता है, जबतक मनुष्यके 
पास घन-सम्पत्ति है तमीतक उसका आदर-सत्कार 'होता है। 
घरवाले भी तभीतक उसे पूछते हैं जवतक कि वह. उन्हें. कुछ 
_कमाकर देता है। जब चुढ़ापा आ जाता है, धन -कमानेकी दराक्ति 
नहीं रहती तब उसके द्वारा किसीका भी मनोरञ्ञन नहीं होता | 


भक्त गोचिन्द्दास ७ 


बढ सबके लिये भाररूप हो जाता है | उस समय बन्धु-बान्धव 
सब अलग हो जाते हैं, कोई बाततक नहीं पूछता। बुद्धि भी 
मारी जाती है, क्या करते क्‍या कर बैठता है, लड़के-वाले दिछगी 
- उड़ाते हैं | जीवनभर नाना ग्रकारके संकट सहकर जो घन इकट्ठा 
किया था, उसपर भी दूसरे मालिक वन बैठते हैं, कमाये हुए 
* घनका उपयोग भी अपनी इच्छानुसार नहों हो सकता । आँखोंके 
सामने अपने मनके प्रतिकूल कार्यों घन खर्च होते देखकर दूना दुःख 
होता है। कैसी मृर्खता है ! इस प्रकारके क्षणभन्गुर और दुःखपूर्ण 
संसारमें अबतक फेँसा हुआ हूँ । सारे विश्वका सुजन और भरण- 
पोषण करनेवाले प्रश्ुकी भक्तिका तो मनमें कभी विचार भी नहीं 
आता | हाय ! जो प्रभु कामधेनुकी तरह सब जीवोंकी कामना 
पूर्ण करते हैं, असंख्य माताओंके स्नेहकों लेकर जो सबका पाछन- 
पोपण करते हैं, सारे संसारकी व्यवस्था और उसका सुचारुरूपसे 
सश्नालन करते हैं, केवल भावमात्रसे ही जो प्रसन हो जाते हैं, 
मुझ-सरीखे पापीके जीवनको प्रण्यमय वनानेकी जिनके सिवा 
अन्य किसीमें मी शक्ति नहीं है, जो बिना ही कारण झुझपर 
सदा दया करते हैं, ऐसे अति मधुर नित्य-नतन सदा एकरस 
भगवान्‌का भजन छोड़कर दूसरे कामोंमें मन छगाना कितना बड़ा. 
प्रमाद है !? यों विचार करते-करते एक दिन उन्होंने निश्चय कर 
लिया कि “बस, अब जो कुछ जीवन बचा है, वह सब प्रभुकौ 
सेवामें ही छगाऊँगा, संसार और धर॒का त्यागकर केबल प्रभु-मजन 


व भक्त-छुछुम 


ही करूँगा | वह देखो, मेरे नाथ मुझे कितने स्नेहसे अपनी 
ओर बुला रहे हैं, अब तो मैं उन्होंकी शरण जाऊँगा, उन्हींकी 
आज्ञाका पाठन करूँगा और इडन्‍्हीं आनन्दकन्द नन्दनन्दनके 
पदारविन्दकी रजका सेवन करके कृता्थ होऊँगा |! 


सच्चे वैराग्य और विवेककी पग्रेरणासे घर-संसारका त्याग 
करना कोई आसान वात नहीं है | विचार तो बहुत छोग करते 
हैं, परन्तु वास्तविक त्याग होता नहीं है | कहीं जोशमें आकर 
त्याग भी देते हैं, तो फिर उस त्यागको निबाहना बहुत कठिन 
होता है । जैसे हवा भर जानेपर बैछन ऊपर-ही-ऊपरको उड़ता 
है परन्तु हवा कम होते ही नीचे गिरने लगता है, इसी श्रकार 
क्षणिक जोश उतरते ही त्यागकी चृत्ति नष्ट होने छगती है। 
भगवान्‌ और उनकी कृपा तथा शक्तिपर विश्वास, दृढ़ बैराग्य और 
इन्द्रियोंके महान्‌ संयमसे ही त्यागका जीवन निभ सकता है | 

भगवान्‌ने गीतामें कहा है कि जो श्रद्धाबान्‌ होता है, 
भगवान्‌के परायण होता है और अपनी इन्द्रियोंको वहामें रखता 
है, उसीको तत्नज्ञानकी प्राप्ति होती है। भगवानकी महिमापर 
श्रद्धा हुए बिना भोगोंसे वैराग्य नहीं होता । और बैराग्य इन्द्रिय- 
संयम बिना ठिकता नहों | भक्त गोविन्ददासजीका भगवानूपर 
इढ़ विश्वास और इन्द्रियोंपर पूरा काबू था, इसोसे उनका त्याग 
सच्चा था और इसीसे उन्होंने त्याग किये हुए भोगोंकी ओर कमी 
नजर नहीं फिरायी । घरका त्याग करनेके बाद गोविन्ददासजी 


भक्त गोचिन्दृदास ६ 


प्रभुका स्मरण करते हुए उनके पवित्र धार्मो--तीथ्ोंमें परिश्रमण 
करने लगे । 


प्रेमका यह नियम ही हैं कि जिसपर प्रेम होता है, उसकी 
हर एक चीज, उसके रहनेका स्थान, सोनेकी जगह, भोजनकी 
सामग्री, पदननेकी जूतियाँ, यहाँतक कि उसके नामकी चर्चातक 
बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी लगने छगती है। जो भक्त भगवानसे 
प्रेम करता है, उसको वे स्थान बड़े ही प्रिय और मधुर मारछम 
दोते हैं जो उसके प्रेमास्पद प्रभुको प्रिय हैं, जहाँ प्रभुने विविध 
लीलाएँ की हैं। वह उन स्वानेमिं जाता है, वहाँकी घूलिको उठा- 
उठाकर हृदयसे लगाता है. और मस्तकपर धारण करता है। 
चहाँकी प्रत्येक चौज उसे प्रेममयी दीख पड़ती है. और वह चारों 
ओर केब्रठ आनन्द ही देखता और प्राप्त करता है। “अहा ! यह 
घीर-समीर, यह यमुनापुलिन, यह निकुञ्न-कानन, यह, सेवाकुलज्, 
यह रास-स्वली, मेरे प्यारे जहाँ नित्य नयी छीछा करते थे, कैसी 
सुन्दर हैं, कैसी मनोहर हैं, केसी मधुर हैं ? यों विचार करते 
हो प्रभुकी छौछका इध्य उसकी आँखोंके सामने आ जाता है, 
बह मुग्ध होकर वहीं रम जाता है, अश्रुपात करता हुआ गदुगद 
कण्ठसे प्रभके ग्रेमका श्रछाप करने छगता है.। भगबत-प्रेमके 
भिखारी भक्त इसी हेतु तीर्थोर्मे बिचरते हैं और वहाँके दृश्योंकों देख- 
कर तथा अपने प्यारे प्रभके प्यारे भक्तोका सन्नकर परम आनन्द 
छाभ करते हैं। प्यारेका प्यारा मनुष्य, प्यारेकी प्यारी वस्तु, प्यारंका 
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प्यारा स्थान, प्यारेकी प्यारी बोल-चाल, उस प्यारेंसे प्यार 
करनेवाले प्रेमीको कितनी प्यारी होती है, इसका न तो उल्लेख 
हो सकता है और न अज्॒मान ही। यह तो अनुमवकी चीज्‌ 
है । हमएे गोविन्ददासजी भी इसी हेतुसे तीर्थ-यात्रा कर रहें हैं. ॥ 


आजकलकी तरह उस समय तीर्थ-यात्रा सैरकी या नीच 
करवति! की लीलास्थठी नहीं थी, गोविन्ददासजीकी तीर्थ-यात्राका 
चित्र देखिये | वे ऊँचे खरसे हरि! हरि! पुकारते और प्रेंममें 
झूमते हुए जा रहे हैं, मनमें कहीं ममता या अहंकारका नाम नहीं 
रह गया है, मान-अपमान तथा घुख-दुःखमें समान भाव है, प्राणि- 
मात्रमें समदृष्टि है, उनकी इृष्टिमें छोटा-बड़ा कोई नहीं, सभी प्रभुके 
खरूप हैं | ग्राणोंमें आनन्द भरा है | आह्ार-निद्वाकी स्एृति नहीं 
है। चिकना-रूखा, साग-पात, कन्द-मूल जो कुछ हरि-इच्छासे 
मिल जाता है उसीको भगवानके निवेदन करके खा छेते हैं। 
किसी-किसी दिन वह भी नहीं मिलता, तां भी उनको कोई शोक 
नहीं है । प्यास छगती है. और कहीं कुआँ, बाचढ़ी, तालाब, 
नदी मिल जाती है, वहीं पानी पी छेते हैं। नहीं मिलते तो 
प्यासे ही रह जाते हैं | घूप और वर्षाकों सहन करते हैं। न 
पासमें कोई सामान है और न सामान वटोरनेकी कल्पना ही है । 
मस्त हुए चले जाते हैं | कहा-कद्दीं तो उन्हें पागल समझकर 
लोग दुत्कारने और मारने दौड़ते हैं, गाँवले निकाल देते 
हैं, परन्तु इससे उनको कोई दुःख, क्रोध या क्षोम नहीं होता | 


भक्त ग्रोचिन्द्दास १ 


ने मन-हो-मन अमुकी छोलछा देख-देखकर हँसते और मसन 
दवोते हैं । 

इस चाउसे त्तीर्थ-यात्रा करते-करते गोबिन्ददासजी ऋमशः 
गया, गोमती, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, बुरुक्षेत्र, अयोध्या, 
दरिद्वार, वदरिकाश्रम, द्वारका, प्रभास, श्रोरद्नक्षेत्र, सेतुबन्ध 
रामेश्वर आदि पवित्र तीर्थोकी यात्रा समाप्त करके एक दिन 
अपने मनमें विचारने छगें कि बस, अब प्रभुके अनन्य सेवक, 
प्रभुसे भी चढ़कर पृजनीय, भगवान्‌ श्रीलक्ष्मणजीके दर्शन करके 
कृतार्थ होना है | भक्तोंकी भक्ति भगवानकी भक्तिसे भी 
बढ़कर सुख-झान्तिदायिनी हुआ करती है, फिर ओऔरीलक्ष्मणजी तो 
साक्षात्‌ भगवानके ही अंग हैं ।! यह विचारकर वह ओ्रीडक्ष्मण- 
क्षेत्रकी ओर चछे | 

चल्ते-चछते गोविन्द्दासजी रत्ष्मण-क्षेत्रकी सीमाके कुछ 
समीप आ पहुँचे । मार्ग बहुत ही दुर्गम, निर्जन, हिंसक जीवोंसे 
पूर्ण और घोर अरण्यमय था | गोविन्ददासजीने अकेले ही भयानक 
जंगढमें प्रवेश किया | ज्िस्मर-झिरमर पानी वरस रहा था, सारे 
रास्तेमें कीचड़ और फिसलछाहट हो रही थी। गोविन्ददासजीका 
बूढ़ा शरीर, कई दिनोंसे उन्हें कुछ खानेको नहीं मिछा, इसपर 
सारा शरीर पानीसे भींगकर तर हो गया । कड़ी सर्दी पड़ रही 
थी, गोविन्ददासजीका शरीर काँपने छगा, उनके दाँत बजने 
लगे, शक्ति जाती रही, वे चलते-चछते द्वी अशक्त होकर एक 
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पेड़के नीचे गिर पड़े, उठनेके लिये बहुत प्रयन्न किया, परन्तु 
सब निष्फछ | गोविन्द्दासजीका मसनोत्रल पूर्ववत्‌ था, थे पड़े-पड़े 
ह॒ृदयमें श्रीलक्ष्मणजीका ध्यान करते हुए मन-ही-मन प्रार्यना 
करने छगे---हें मगवन्‌ | आप करुणाके सुमेरु हैं, आप ही सब- 
के गुरु, ज्ञानदाता, दितकारी और माता-पिता हैं, आप जो छुछ 
करते हैं, सब मन्नछ ही करते हैं, आपकी इच्छा पूर्ण हो | हे 
प्रभो ! आप अनन्त कोटि अह्माण्डके नाथ हैं, आप ओरघुनाय- 
जीके छघु भ्राता हैं, आपके तेज, रूप और वरढकी समता कौन 
कर सकता है ? आप अनन्त हैं, अनन्त मूर्ति घारण करके 
जीवोंके भीतर-बाहर फैले हुए हैं | में आपके चरणोंकी शरण 
हूँ । मेरी रक्षा कीजिये । मैं जीवनके लिये, जगतके तुच्छ भोगों- 
'को भोगनेके लिये जीना नहीं चाहता | हे दीनबन्धो ! एक 
बार आपके श्रीमुखके दर्शन करनेकी उत्कट अभिलापा हैं. | बस, 
आपके चन्द्रसुखका एक बार दर्शन कराकर पिर चाहे सो कीजिये, 
बिना दर्शन यह प्राण न छूटें, बस, इतनी ही आर्थना हैं । 
भक्तके हृदयमें भगवान्‌ वसते हैं, उनसे हृदयकी कोई बात 
छिपी नहीं । फिर भक्तमें ग्रेमक्ती एक अद्भुत आकर्पिंगी शक्ति होती 
है, जिसके प्रभावसे भगवानूको आकर्षित द्वोकर भक्तके समीप 
आना ही पड़ता है । आज भक्त गोविन्ददासजीका दुःख दूर करने- 
के लिये श्रीलक्ष्मणरूपी भगवान्‌ भीलका खरूप घारणकर 
हाथमें जलती हुई मसारू लेकर जन्नझमें प्रकट हुए और गोविन्द- 
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दासजीसे कदने को---आद्या ! आपको बहुत जाड़ा लय रहा है, 
जरा मसाउसे तापदार सस्पद्दों जाइगे ।' 

प्रेममर शब्द फार्नोर्ग पढे ही गोविन्दरास चौंक उठे, 
उन्होंने देगा, एक परम उझुन्दर मनमोहन भील़ जलनी मसाल 
हायमें लिये पास बैंढठा है | उ्नों बड़ा हप हुआ, उन्होंने भीलका 
डउपकार मानना चाहा परन्त सर्दक्ति मारे जीम सिक्ुड गयी थीं, 
अतः ये एफ दाच्द भ ४ सके | उनका ओंखेंसि क़तज्ञता- 
के आुर्कोक्ती धार बंद चर | छल ताप खेनेपर बदनमे जरा 


गर्मी आयो, लंच बात मस्किस्स नोविन्द्रासजीने गदगद कण्ठसे 


श्ड 


नहा नर 
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कद्ा-- मा, मुझमें उठनेकी दाक्ति नदी है, जरा हाथ पकाकर 
मुझे बैठा दो । 

मभौलरदपी श्रीदष्मगमीने ऐसने-ट्रेसते मसाले एक ओर 
रखकर दाथ परकाकर गोविन्ददाराजीकों उठाकर बैठा दिया, 
मौलके दासका स्पर्श होते एी गोविन्ददासजीके शारोरमें विजली-सी 
दीए गयी. झरीर पुकित दो गया और सारी थकाबठ तथा 
पीधा स्यप्तदूतनेकी भाँति अद्ध्य हो गयी | दारीर और जीभमें पूरी 
ताकत था गयी । गोविन्ददासजीने कद्घा--भाई ! बूढ़ा दो गया 
हैं, मरनेमें मुझे तनिक मी दुःग्य नहीं है । परन्तु मेरे मनमें एक 
इच्छा बी प्रबद् है। मैं. श्रीर्ू्मणनीके दंशेन करना चाहता 
हैं, इसालियि दारीरकों बचा रष्दा हूँ । आज तुमने मुझपर बड़ा 
ही उपकार किया, इसके लिये में किन राच्दोमें कृतज्ञता प्रकंठ 
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करूँ, क्ृतज्ञता प्रकट करनेकी चीज़ भी नहीं है, अधिक क्या कहूँ, 
आज मैं तुमको धर्मका पिता मानूँगा, तुम आजसे मेरे धरम-पिता हुए !” 

यों कहकर गोविन्ददासनी मन-ही-मन सोचने छगे कि 
“जरूर यह करुणामय भगवानकी कृपाका फल है, नहीं तो इस 
निर्जन अरण्यमें कहाँसे भीठ आकर सुझे जीवन-दान देता! 
धन्य प्रमो ! तुम्हारी अपार छीछा है ॥? 

गोविन्ददासनीके हृदयका आनन्द उनके मुखपर फ़ठ निकला, 
उन्होंने हँसते हुए कहा, “धर्मपिता ! तुम्हारा नाम क्या है, तुम 
कहाँ रहते हो ! तुम्हारा घर यहाँसे कितनी दर है, यहाँ तुमकों 
इस समय किसने भेज दिया ? इस घोर संकटके समय, वरसते 
पानीमें इस जद्धछमें तुमने आकर जो मुझे ग्राणदान दिये हैं, 
इसका बदला में करोड़ जन्मोंमें भी नहीं दे सकता। मेरे लिये 
तुमको बहुत तकलीफ उठानी पढ़ी हैं |! गोविन्ददासजीके इन 
चचनोंकी सुनकर भील मुस्कराया और घीरेसे बहाँसे खितक 
गया । गोविन्ददासजी प्रभुकी करुणापर विचार करते-करते 
ध्यानमग्न हो गये । उनका हृदय आनन्दसे परिपूर्ण दो गया। 
ध्यानकी मस्तीमें उन्हें शरीरकी भी चुधि नहीं रही । कुछ समय 
पश्चात्‌ जब बाह्म ज्ञान हुआ तब उन्हें भूख-प्यासका पत्ता छगा | 
उन्होंने सोचा, यहाँ इस घोर चनमें, जहाँ मनुष्यके दर्शन भी 
इुल्भ हैं, खानेको कहाँसे आबेगा १ पर तुरन्त ही इस चिन्ता- 
को छोड़कर वे “औराम कृष्ण हरि! कीर्तन करने ऊगे | जो गर्म- 
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में बाठककी रक्षा करते हैं, काठके अन्दर क्षुद्र कीड़ेको भी 
खाना पहुँचाते हैं, वे सगवान्‌ विश्वम्भर मक्तको भूखा कैसे रहने देते ? 
दीनानाथ छक्ष्मणजी अबकी वार एक ब्राह्मणका वेश घारणकर 
गरमागरभ खिचड़ी, श्ञाक, दही आदि लेकर प्रकट हुए और 
गोविन्ददासजीके पास जाकर उनसे बोछे---ब्राह्मण देवता ! 
भाद्म होता है, तुम्हें भूख छगी है | छो, मैं मोजन छाया हूँ, 
इसे खाकर तूृप्त होओ (” छुनते ही गोविन्द्दासजी तो आश्वर्य- 
सागरमें डूब गये, आँखें फिराकर देखा तो उन्हें एक परम सुन्दर 
तेजसी ब्राह्मणमूर्ति भोजनका थार हाथमें लिये खड़ी दिखायी दी । 
ब्राह्मणकों देखकर गोविन्ददासजीको बड़ा आनन्द हुआ । उन्हनि 
थाल के लिया। अन्नकी छुगन्वसे उनका मन हरा हो गया, गरमागरम 
मुवासित खिचड़ी देखकर उन्हें वड़ा अचरज हुआ । वे शरीरकी 
सुधि-बुधि भूल गये। नाँव-गाँव पूछना चाहते ये, परन्तु पूछ न 
सके, धीरे-धीरे खाने छगे। खिचड़ीमें अमृत, छृदयमें अमृत, 
खिचड़ी लनेवाले ब्राह्मणके नेन्नोंमें अमग्नत, आसपासके चातावरण- 
में अभृत---सारा वन अम्ृतमय हो गया । गोविन्ददासजी प्रेम- 
छके मस्त हुए खा रहे हैं, कुछ अन्न मुँहमें जाता है, कुछ 
जमीनपर गिरता है| भोजन समाप्त हुआ, परन्तु गोविन्ददास- 
जीकी अभी वही दशा है, जवान बन्द है | 


कुछ होश आया, पूछनेकी इच्छा जाग्रत्‌ हुईं, अस्पष्ट खरसे 
गोविन्ददासजीने कढा, 'कहिये, आप कौन हैं” इतना कह्दते- 
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कहते उनका गछा रुक गया । अब प्रभु-कृपासे उनको चेत हुआ, 
उन्होंने कहा, 'प्रभो ! बस, अब मैंने आपको पहचान लिया | 
देवता भी जिनकी मायाके वशमें भूले रहते हैं, उनको इस पामर 
ग्राणीनी अवतक नहीं पहचाना, इसमें क्या आश्चर्य है ? ग्रमो ! 
अब इस दौनको अपने असली खरूपके दर्शन कराकर गप्राणोंको 
शीतल कीजिये ।! भक्तकी सच्ची भावना देखकर छक्ष्मणजी प्रसन्न 
हो गये । उन्होंने उनकी भक्तिकी प्रशंसा करते हुए अपना असली 
खरूप ग्रकट किया । अहा ! कैसा मनोहर-चित्ताकर्षक खरूप 
है ? कैसी कनक-कमनीय कान्ति है ? दिव्य गौर-सुन्दर शरीरकी 
कैसी अपूर्व शोभा है १ पूर्ण चन्द्रको छजानेवाछा कैसा मुखचन्द्र 
है ? अहा | प्रमुकी कमठ्सच्श आँखें, उनके कान और नासिका- 
की शोभा अवर्णनीय है। छाछ-छार अधरोंपर मन्द हास्य 
सौन्दर्यका सौन्दर्य है। प्रभुने सुन्दर पीत बत्न धारण कर रक्खे 
हैं, विद्ञाल चौड़ी छाती है, केसरीके समान पतली कमर और 
भक्तभयहारी सुन्दर चरण-कमल हैं | हाथमें सूर्यको निष्प्रभ 
करनेवाला उज्ज्वल धनुर्वाण है। मस्तकपर अमृल्य रक्नजटित 
मुकुट है । अपूर्व रूपराशिके दर्शनकर गोविन्ददासजी मुग्ध दो 
गये । उनके नेन्नयुगछ ग्रेमाश्रुओंसि भर गये । अक्व-अज्ञमें आनन्द 
छलक उठा । उन्होंने हपपूरित हृदयसे गद्गद होकर कहा---हे 
प्रभो । हे भक्तवत्सछ !] आपके चरणोंमें मेरा चार-बार प्रणाम है | 
मैं महामूखे हूँ, अज्ञानी हूँ, इसीसे आपकी भक्तव॒त्सठताको आजतक 


भक्त गोविन्द्दास रा 


नहीं जान सका। है दयामय ! आज में आपकी कृपासे इझृतार्थ हो 
गया ! यों बोल्ते-बोल्ते, गोविन्दरासजीको प्रेमसमाधि हो गयी | 
जैसे चन्द्रकान्तमणि चन्द्रमाको देखते ही पिघल जाती है, इसी 
अ्रकार प्रमुको देग्यकर प्रभुभक्त गोविन्ददासजीका हृदय पिघल गया | 
उनके हृदयसे माया-ममता और मोहका सर्वथा नाश हो गया । 
अभिमान सदाके लिये जाता रहा | प्रेमावेशमें गोविन्द्दासजी 
श्रीरक््मणजीके चरणोंमें लिपट गये । उनका सारा शरीर प्रभुमय 
हो गया, भेद-भाव जाता रहा, साथ ही उनकी जीवन-छीला भी 
पूरी हो गयी । मिट्टीकी देह मिट्टीमं मिल गयी और पवित्र आत्मा 
भगवानके साथ ही परम धाममें पहुँच गया। यकायक सारा 
अरण्य विमरछ ज्योतिसि जगमगा उठा । वनके पश्चु-पक्षी, कीट- 
पतंग, आनन्द-ध्वनि करने छगे । वह आनन्दकी शब्द-छहदरी 
वनभूमिक्रे पत्येक इृक्ष, कुल, छता, पत्र, फल और फलोंमें छहराती 
हुई---उनके साथ क्रीड़ा करती छुई--सर्चन्न फैल गयी | भक्तकी 
दिव्य गति देखकर सारा बन-प्रदेश मक्त और भगवानके जय- 
जयकारसे गज उठा | 


बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


; 


४९ 


| 
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2७ ... रमेश्वरके सच्चे भक्त अपने प्रभुकी भक्तिका प्रचार कर 
" प्‌! ३ संसार-साग़रकी तरंगोंमें दूबते हुए दुखी जीवोंके कष्टों- 
फलन१2/ को दूर करनेके लिये ही इस पृथिवीतछपर आया करते 
“ ।! (39) 'हैं। श्रीहरिनारायणजी भी एक ऐसे ही भक्त थे। आपका 
ह जन्म महाराष्ट्र-प्रान्तमें हुआ था | आज इनके ही पवित्र 
जीवनकी कुछ घटनाओंका वर्णनकर लेखनीको धन्य करना है ॥ 
इनका “नाम नीराजी ग्रा नासाजी था। पिता नारायणराब 
देशपाण्डेने इन्हें अपने छोटे भाई अनन्तरावको उनके कोई 
सनन्‍्तान न होनेके कारण दत्तक दे दिया था। अनन्तरावने 
इनका नाम बदरूकर हरिनारायण रख छिया। ये अपने चचाके 
पास बड़े आनन्दसे रहने छगे। 
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कुछ समय ब्रीतनेपर अनन्‍्तरावक्रे एक पुत्र उत्पन्न हो.गया, 
इससे उसकी वाहक हरिनारायगपर मनोजृत्ति बंदर गयी। 
प्रेमकी जगह विरोधने स्थान कर लिया। धीरे-धीरे इस विरोघने ' 
उम्र रूप घारण किया । एक दिन जब हरिनारायण भोजन कर 
रहे थे तो त्रिना ही किसी अपराधके अनन्तराबने उनका हाथ 
पकइकर यद्द कहते हुए घरसे निकाल दिया कि अब कभी 
अपना मुँह हमें न दिखढाना ।! बालक हरिनारायण छड़कपनसे 
ही बड़े सरल खमभावके थे, बाहरी जगतसे बहुत कम सम्बन्ध 
रखकर ये सदा आन्तरिक चत्तियोंका सुधार करनेमें ही छगे रहते 
श्रे। अतः घरसे निकाले जानेपर उन्हें तनिक भी दुःख नहीं 
हुआ, वरं यह सोचकर उन्हें उछठा आनन्द हुआ कि अच्छा 
हुआ, अब अपना सारा समय परम पिता परमेश्वरके पवित्र 
स्मरणमैं ही छग सकेगा | 


वे वहॉँसे अपने पिताके घर आये । पिताने भी झुँझछाकर 

उन्हें जड्गछ्की राह बता दो । इसका कारण यदह्द था कि आठों 
पहर भगवद्धजनमें छगे रहनेके कारण घरके छोग इनको विह्कुछ 
निकम्मा समझते थ | वालक हरिनारायण पिताकी आज्ञाकों सिर 
चढ़ाकर माताका आशीर्वाद लेने गये | माताका हृदय विरक्षण 
होता है । स्नेहमें मगवानके वाद दूसरा नम्बर माताका ही है । 

' श्राढक कितना ही मूर्ख, निकम्मा या दुष्ट क्‍यों न हो, माँके लिये 
तो वह 'छाछ' ही है । संसार बदर जाय पर माँका स्नेद्पूर्ण 


हु भक्त-कुखुम 


हृदय नहीं बदल सकता । पुत्न॒की शोचनीय अवस्थाकों देखकर 
माताका हृदय बिंध गया परन्तु बह सच्ची माता थी, मोहको छोड़कर 
'पुन्नके यथार्थ हितके लिये हरिनारायणकों समझाने छूंगी । उसने 
कहा, बिठा | पिताके कहेका बुरा मत मानों, इस अनित्य 
संसारके सभी छोग दुःखपूर्ण विषयोंमें फँसे हैं |. पाप-पुण्यका 
किसीकों खयाल नहीं है। सच्चा सुख झशान्तिमें मि्ता है और 
डआान्ति इस जगतसे उपराम होनेपर प्राप्त होती है, यही योगका 
भूषण एवं चित्तके समाधानका असली कारण है । अतएव तुम 
मेरे पास रहकर धीरे-धीरे विषयोसे मनको हटा छो और शान्तिको 
ग्राप्त करो ।! माताके अमृतमय विवेकभरे वचनोंकों छुन बालक 
हरिनारायणके हृदयमें विवेकइक्षका अंकुर पैदा हो गया । वह 
माताके वात्सल्यपूर्ण आग्रहसे घरहीपर रह गये । 


कुछ समय बाद इनके माता-पिताने काशीधामकी यात्राका 
विचार किया । और घरका सारा भार हरिनारायणपर्‌ छोड़कर 
वे 'काशी चले गये | भक्त हरिनारायण घरका काम करने लगे । 
हरिनारायण बड़े ही दयाद्ध और उदार खभावके पुरुष ये | 
भाता-पिताकी अनुपस्थितिमें वे घनके द्वारा गरीब अनाथोंकी सेवा 
करने छगे । उनके घरपर नित्य ब्राह्मणफ-भोजन, मजन-पूजन और 
हरि-कीर्तन आदिका समारोह रहने छगा । धीरे-धीरे घरकी सारी 
सम्पत्ति सेवामें छत गयी | घनका सदुपयोग हो गया। इधर 
पिता भी काशी-यात्रासे लौट आये | . उन्हें जब घन-घान्यादिके 
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इस ग्रकार खर्च हो जानेका पता छगा तो उनकं'क्रोधका पार न 
रहा । वे हरिनारायणकों बुछाकर कहने छूंगे कि “अरे, तुझे क्‍या 
इसीलिये घर सौंपा गया था ? जा, मुँह काछा करके अभी मेरे 
घरसे निकल जा, एक क्षण भी यहाँ रहा तो तुझे मेरी सौगन्द है।” 
भक्तको और क्‍या चाहिये ? वह तो हर-ह्वाल्तमें मस्त रहता है 
ओर प्रत्येक स्थितिको अपने ग्रभुका विधान समझकर आनन्दमम्न 
रहता है। वह घरमें रहे या चनमें, उसके लिये दोनों ही 
जगह समान हैं । 


भक्त हरिनारायण माता-पिताको प्रणामकर बनको चल 
दिये । अन्नपूर्णा भी योग्य पतिकी योग्य पत्नी थी। पतिको 
वनचासी होते देख, वह घरमें कैसे रहती ? उसने भी पतिका 
अनुसरण किया । हरिनारायणने जब पत्नीको अपने पीछे आते 
देखा तो उसे घर छौट जानेको कहा | अनपूर्णाके नेन्न अश्रपूर्ण 
हो गये, पतिके चरणोंमें.गिरकर बड़े ही नम्र शब्दोंमें प्राथना करते 
हुए उसने कहा--राणेश्वर ! आप संसारसे उपराम होकर 
मेरा भी त्याग कर रहे हैं, पर बतछाइये, आपके बिना मैं अकेली 
यहाँ कैसे अपना जीवन बिताऊँगी £ मेरा मन घरमें कैसे 
छंगेगा ! नाथ ! मुझे छोड़कर न जाइये, मेरी अवस्था मछलीको 
जलू-सरोवरसे निकालकर दुग्ध-सागरमें फेकनेके समान हो 
जायगी ।” पत्नीके करुणामरे वचनोंकों सुन हरिनारायणका हृदय 
पिधल गया । उन्होंने प्रेमसे कद्ा--मेरा कठोर शरीर वनके कष्टो- 


द्द 
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को सह लेगा, पर तुम्हारा यह कोमछ शरीर बनके योग्य नहीं 
है, तुम छुकुमार हो, मेरे साथ वनके कष्टोंको क्यों सिर॒पर उठाने 
जा रही हो ? व्यर्थके कष्ट भोगनेसे कया छाम ? अपने पिताके 
घर जाकर रहो, वे बड़े धनी हैं, तुम्हें किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
होने देंगे / अन्पूर्णासती अब नहीं रहा गया, वह रोने छरूगी, 
उसने कहा---प्राणनाथ ! आप अपने हाथसे मुझे मार भले ही 
डाल्यि, परन्तु इस प्रकार वियोगापिके भयानक अश्निकुण्डमें फेंककर 
न जाइये । सुख-दुःसखोंका भोग प्रारब्धके अधीन है । आपके 
भाग्यमें दुःख है तो मुझे खुखकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं उन 
दुःखोंको बढ़े आनन्दसे सुखरूपमें ही खीकार करूँगी । पर मैं 
आपके विरहका दुःख नहीं सह सकती । क्‍या आप मुझे अकेली 
निस्सहाय छोड़ वनको चले जायेंगे ? नाथ, ऐसे कठोर क्‍यों हो 
गये ? अन्नपूणोका गछा रुँंध गया, आगे उससे कुछ नहीं कहा 
“णशया । वह पतिके चरणोंको जोरसे पकड़कर, सिसक-सिसक, 
क्र रोती हुई ऑँसुओंसे उनको घोने छूगी । पत्नीकी एकनिष्ठाका 
इस प्रकार परिचय मिलनेपर हरिनारायणकी क्षत्रिम कठोरता दूर 
हो गयी । वह अब "ना! नहीं कर सके । अन्नमपूर्णाके विश्वुद्ध 
मावको देखकर उनके दयाह्ु हृदयने उसे साथ चलनेकी आज्ञा 
दे दी। प्रेमसे अन्नपूणाको उठाकर उन्होंने साथ ले लिया | 


भक्त हरिनारायणके गाँव छोड़नेकी बात थोड़े द्वी समयरमें 
चारों ओर फैल गयी । गाँवके' , छोगोंकी उनपर बड़ी श्रद्धा थी | 


भक्त हरिनारायण * ट्ये 


बे उनको साक्षात्‌ नारदजीका अवतार मानते ये। उनकी 
दयालुता, प्रेम एवं निःखार्थ सेवाने गाँवके छोगोंके हृदर्योपर 
अधिकार कर लिया था | अतः उनके वन जानेकी खबर पाते 
ही लोग उनके दर्शनके लिये दोड़ पड़े | गाँवके बाहर एक सुन्दर 
जक्षके नीचे त्रैंठ हुए भक्त-दम्पतीको देखकर, सबने बड़े आदरसे 
अणाम किया एवं उनसे घर लॉंटनेके लिये आर्थना की | पर 
इरिनारायण पितृ-आज्ञाकी अवहेलना कैसे करते ? उन्होंने सत्र 
ग्रामवासियोंकी समझाकर कहा कि प्यारे भाइयों ! मुझे पिताजीकी 
आज्ञा चनमें जानेकी है, अतः उसकी अवज्ञा कर घर चलनेके लिये. 
आप मुझे न दवावें ।! छोगोंने वहीं डेरा लगा दिया। तीन दिन- 
तक बराबर हरि-कीर्तंनकी धूम मची रही, बड़े उत्साहसे छोगोंनें 
मगवानके मधुर कोर्तनका रसाखादनः किया, फिर हरिनारायणने 
सबको समझाकर घर लौठा दिया | अन्मपूर्णाने पूर्णाइतिके तौरपर 
गरीबोंकों पतिकी आज्ञासे अपने सारे गहने उतार कर दे दिये । 
जिसने घरके सारे सु्खोंका व्यागकर, वनके कठोर दुःखोंकों सादर 
अहण किया, वह इन आभूपणोंकों रखकर क्‍या करती £ 

चहाँसे पति-पत्नौ काशी, प्रयाग, गया आदि पवित्र तीर्थोका 
स्रमण करते हुए. 'जोगाइचे आचे' नामक ग्राममें छोट आये। 
अन्नपूर्णाकों वहाँ रखकर दरिनारायण बनमें कुटिया बनाकर 
उपासना करने छगे । बारह वर्षकी कठोर तपस्थाके फलखरूप 
उन्हें भगवतीका साक्षात्कार हुआ । भगवतीने आज्ञा दी कि 


<छ भक्त-कुसुम 


“त्‌ नरसिंदपुरमें चछा जा, वहाँ तुझे सद्ुरुकी आरप्ति होगी एवं 
उन्हींकी कृपासे भगवत्साक्षात्कार होगा । देवीकी भाज्ञाजुसार 
हरिनारायण अन्नपूर्णाको साथ छे नरसिंहपुर चछे आये । 


एक दिन पआ्रातःकाल ब्राह्ममुह्वतमें उठकर हरिनारायण 
संगमस्थरूपर स्तान करने गये | खान करके जलूमें ही वे मगवान्‌- 
का ध्यान करने छगे | उसी समय नदौमें बाढ़ आ गयी और 
वे वहीं छब गये | छोगोंने यह खबर अन्नपूर्णाकों दी । पतित्रता 
सतीका हृदय पतिकी अमज्ञक-आइं कासे शोकाकुछ हो गया। 
बह पतिकी प्राणरक्षाके लिये- श्रीद्सिह्द भगवानूसे प्रार्थना करने 
छगी । इधर भक्त हरिनारायणकी अवस्था विचित्र थी-। वे ध्यानमें 
इतने तछीन हो गये थे कि उन्हें इन सब बारतोंका पता ही नहीं 
था । ध्यानकी तलछीनताने भगवानके आसनको हिला दिया। वे 
भक्तके हार्दिक अनन्य प्रेमके अधीन ये, साक्षात्‌ देवर्पि नारदके 
रूपमें वहाँ प्रकट हो गये | भक्त हरिनारायण दृढ़ समाधि छगाये 
प्रेममें मस्त हो रहे थे; उन्हें नारदजीके आगमनका पता नहीं 
लगा । उस ग्रेममयी अवस्थाको देख नारद प्रसन्न हो गये, उन्होंने 
मगवानका मधुर कीर्तन खुनाकर उन्हें सावधान किया और 
ब्रह्मवीणाह्मारा 'तत््वमसि! का उपदेश देकर वे वहाँसे चले गये | 

सात दिनतक बाढ़का जोर रहा, फिर जल कम हो गया] . 
आमवासी, जहाँ हरिनारायण ड्वे थे उन्हें. खोजने आये और 
चहाँके पवित्र दृयको देखकर मुग्ध और आश्चर्यचकित हो 


कह. 


भक्त हरिनारायण <्णु 


गये । भक्त हरिनारायण वीणा एवं करताल लिये भगवानके नाम- 
कीर्तनमें मस्त हो रहे हैं । उनके नेत्रोंसे आँखुओंकी धारा बह 
रही है। सत्रने उनको प्रणाम किया एवं बड़े आग्रहसे उन्हें 
नृसिहजीके मन्दिरमें छे गये । सती अन्नपू्णो भी पतिके आनेकी 
खत्रर पाकर मन्दिरमें. जाकर पतिके चरणोंमें गिर पड़ी । 
तदनन्तर भक्त हरिनारायण एक वर्षतक नरसिंद्वपरमें रहे । 
हजारों मन॒ष्योको उन्होंने भगवानका पवित्र चरित्र सुनाकर भक्ति- 
मार्गपर रूगाया । बहाँसे वे घराशीच नामक ग्राममें आकर, वहाँकी 
गुफा थोड़े दिन रहे। फिर तीर्थयात्राके लिये चल पड़े । प्रत्येक 
आपादों एकांदर्शीको उनका पण्टरपुर जानेका नियम था। एक 
चार जब वे पण्दरपुर जा रहें थे तो संयोगवश उसी दिन नददामें 
बहुत ज़ोरकी बाड़ आ गयी । घाटपर नौका नहीं थी, एकादशीफा 
समय भी बीत रहा या, अतः अन्य कोई उपाय न देख उन्होंने 
अपना मृगासन जलूपर ब्िछा दिया एवं उसीपर सिद्धासन छगाकर 
उस पार चछे गये । दोनों ओर नदी-तठपर खड़े हुए साधु- 
सन्‍तों एबं आमवासियोंकों यह चमत्कार देखकर बड़ा आश्रय 
हुआ एवं भक्त हरिनारायणपर सब्रकी श्रद्धा बढ़ गयी। वे 
पण्डरपुरम आकर मन्दिरमें दर्शानकों गये, उस समय एक ऐसी 
घटना हुई, जिसने छोगोंकों और भी आश्चर्यमें डाठ दिया | उस , 
घटनाको कविके शब्दोमें ही सुनिये--- 
, बेतले .पांडुरंगः दर्शान, प्रेमें केली प्ररक्षिणा, 
ज्ञयजयकार भाला पूर्ण, पंढरपुरी तें कालीं | 


<द सक्तकुछुम 


साक्षाद्‌ पूर्ण परत्नह्म भगवान ।येऊनि खामीसि चोल्ता जाण, 
म्हणें तुमची चारी पावली खंपूर्ण | पेमालियन दीघचलें। 
कार्िकी आपादी एक्रादर्शी । आम्हीं येंऊँ तुम्दां पाशी, 
भाक देकनि खामी सी ॥ जाते भाले राउकी ह 


८“न्‍्होंने पण्डरपुरमें आकर भगवान्‌ पाण्ड्रंगके दर्शन 
करके उनकी प्रदक्किणा की, सत्र साधु-सन्तोंने, मगवानका जय- 
जयकार किया | उसी समय पूर्ण त्रह्म पाण्डरह्नने प्रकट होकर 
मक्त हरिनाराबणसे श्रेमालिड्डन किया एवं कहा कि तुम्हारी वारीकऋ 
मुझे पूर्णछपस मिल चुकी। में हरिशयनी एवं हरिवोधिनों 
एकादर्शाकों तुम्हारे पास आ जाया करूँगा ।! इस ग्रकार कडकर 
भगवान्‌ अन्तर्वान हो गये । तबसे भक्त हरिवारायण आपाड़ी तया। 
कार्तिकी एकादर्शाका महोत्सव अपने घरपर दी करने छगे | * 


इस ग्रकार त्रहुत समय चौत जानेपर एक वार हरिनारायणने 
झशपादि, सेतुबन्ध रामेश्वर आदि तीथोंन्नी यात्रा की । उस समय 
घूमते हुए वे समर्थ रामदास, खामी रज्ननाथ, खामी जयराम, तुकाराम 
मद्ाराज आदि सन्‍्तोंके दर्शन करके अपनी कन्या भीमात्राईके 
घर आये | यहाँ उन्होंने अपने अन्तकाब्का समय नजदीक 
बतछाकर सवरको सचेत कर दिया । सती अन्नपूर्णा पठिके भावी 





&छ आपाढ़ी एुकादु्शीको नियमितरूपसे पाण्दुरं यके दर्शनार्थ खानेका 
नाम ध्वार्ीः हैं। 


भक्त हरिनारायण <्ज 


बियोगके दुःखसे न्याकुल होकर पतिकी आज्ञा ले पहले ही अपने 
नश्वर दरीरकों छोड़कर परमघामको चली गयी। भक्त हरिनारायण 
बहाँसे 'वैनवड़ी' नामक झाममें आये । वहाँ उनको गंगास्नानकी - 
इच्छा हुई। भक्तकी इच्छाका भागीरथी गंगा तिरस्कार न कर 
सर्की | खयं प्रकट हो गयीं एवं भक्तकी इच्छाको पूर्ण किया । 
मक्त इरिनारायण गंगास्तान करके सन्ध्या-तर्पण-देवाचनादिसे 
निकृत्त हुए | गीतामें वर्णित आसनसे बैठकर वे योगमार्गके 
अनुसार प्राणको खोंचने ठछगे | उस समय उनका दारौर दिन्य 
कान्तिसे तपाये हुए सुबवर्णके समान चमकने छगा । उनके शरीरके 
अल्येक्रिक तेजलसे चारों ओर प्रकाश फैछ गया । नेन्नोंकी 
अर्घन्मीलित अवस्था थी। तदनन्तर वे पूर्ण समाधिर्मे स्थित होकर 
अदमें छीन हो गये । इस प्रकार शाके १६४७ में 'चैनवर्डी! आम- 
में उन्होंने अन्तिम समाधि ली | 


. इनके शिषप्योंकी बहुत-सी शाखाएँ मभद्दाराष्ट्रम पैली हुई 
है | भक्ति, ज्ञान, वैराग्यसम्बन्धी भहुत-से प्योंकी भी इन्होंने 
रचना की थी, जो अमी प्रायः अमुद्वित ही हैं । 
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कुछ ध्यान देने योग्य वातें--- .... ... 
( १.) हर एक पन्चमें सॉस, पता, दाकघर, जिला चहुत, 
८ लाफ देवनायर्ी अक्षरोंसे किखें नहीं तो जबाब देने थोमालछ 
सेज॑नेस बहन दिक्कत होंगी साथ दी उचरके फेिंये जबादी 
कार्ड या टिका आना आधिये ।. . '' ; 

(२) अगर ज्यादा कितादे भमालूगाड़ी या पार्सरूसे 
सँगांनी - हों. सो रेलमेस्टेशवका नान जरूर लिखता त्राहियेज 
. आाडस्के साथ कुछ दाम परेशगी भेजने साहिय । ६ 

(३) थोड़ी एस्तर्क्रॉप्ट डाकिससे अधिक पड़, जानेके 
' बसे छुक्क रुपये ऋमकीा बीए पी० प्रायः नहां सेजी जाती, .' 
' शससे कमकी कितारेंकी फीमत, डाकसदरूल आर :राजिसुदी:'-- 

खर्चे जोड्कर सिंदाट भेजें ; *प 
। :* (9४) एक्क सफ्देस कंमकी पुन्तके दुक्पोस्ट्स सगदानेदा्े 
., खज्लन 0 तथा रजिस्ट्रील संगवानेबाले।८) ( पुस्तकोंके सूल्यस ) 
धिक भेज । कुकरोरुटका परकेट पाया सुम हो जाया. करता हैं; 
आला इस ग्रदगर सोची हुई घुर्तको के लिये हम जिस्मेवार नहीं हैं । 
कील सनेचयसे है 226 ८ 

१) ले कमकी पुरुतकोपर कर्माश्शन 'नहीं दियए जाता । १) से 
» १०) तक १०७) सैक्नड़ा, फिए' २०) तक १८७) सेकड़ा, इससे 
'' ऊपर २०) सोेकडा'दिय्रा जाता है ॥- * 

,.. %०) की पुस्तक होतेस आइकको .रेलवेस्टेंशनपर साकगाडीसे 

- की “डिलेवरो दी, जायणगी, परन्तु खो शक्ांणकी पुस्तकों 

' “' कैती होंगी, केबल गीता नहीं । दीपाबकीसे दीपाचकीसक १५०००) * 
नेदकी: पुस्तकें खीचे आडर , मेंजकरं- -लेवेयालॉको 3) सैक 

पामीशन और दिया. जायगा ।' जददीके व्ारण -रेलपार्स छू 

'+ अगयानेपर “आधा ' सोड़ा , दिया जायरा । इससे अधि 


- कंमीशनके फिये लिखपढ़ी द करे | 


पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


गीतेेसंकी पुस्तक .. 
[ ऑीक्षांकरनास्वदा सरब दिन्दी-धंसुटाद | दूसरा 
". ससकरण ऋावश्यक परिवर्टनके खार्थ छप्र है, उसरी झलछ भाय्य के, 
ओर साकामे सामने ही अंधे लिस्वकर पदन कोर सस्ते 
/ झुशमतो कर थी गयी हैं: शऋति, स्मृति, हुतिउजों हैं 
४, अमाणोका रूरड अर्थ दिया गया है। छष्ध ८१९ + फिन्न-स्परल 
हक आाधारण जिहूई २॥), जदिशा जिस्द हे हे, 5. जा? 
कु शा * 4 ग ढ हे 


च् 





वशक्रजपबटता-सूरू सेडच्चेदू, पमरवश्, सोधाटण ऊऋापादोफा, : 
(५ दिश्रंसी, प्रधान और सूचा विलय एवं ्यारास भरगकप्राप्ति- 
२ हे साहत, भौझ टाइप, कऊपईफी जिफ्ए, एछ २७०, बहुरंगे ४ खित्र श्र: ५ 
शिमद्रना८दी 7 --गुझराती टोको, रीता. लम्व॒र दोकी सरहद, सू० '" १६७, 
+ कछीसमक्गनद्ो लः-मरादी टीकः, डिन्द्रीकी १.) दाकीके समात-सूदय - 
 लऔमछगःस्इसाजएयः सभी विषद ३॥) खालीके समान. विशेषत्ता ' 

| थाई हें के ओकोके सिरेपर, आपार्थ ध्पा हुआ में, साइआ 
| ० औएद स्मदप कुछ छोटे, शए ४६८, सूक््य ॥), समिरुद्‌.. .“/ कर) 
8 सवाया जजा-बंगरू टीका, गीता न॑०.७ की ररइू । मू० १), छ8०7* १४ 








द्ता-छोक, साधारण भापारीका, दिप्य्शी - प्रधान जिपय ० 
और स्थार!से समपत्थासि जामक निवम्धसदिस । साइज ममोऊा, '. 
सोटा टाई. दे १६ घृष्ट को सचित्र पुस्तवका म्ुफ्रम ॥),,स० "४ ॥ाछ) 


'तैक्षान्मुत्,, भोटे जचरवादी, सचनिंत्र, सत्य (“), सजिद्‌ . 7 ७) 
, शीमर-खाधारण भाषादीका, परा्केट-साइज, सभी विषय ॥) बाकीके 
झम'न, सचिन, इृष्ठ ३५३, सूझये ४)॥, सपिद्द . .7 #)# 
ँ7+““ +गपा, इसमें छोक नहीं ऐ !' भतार मोटे हैं।३ (उप्र, मू० 0: स» , ४) 
“८४-३5 तायीजी/झाइंद २ १ ८॥ इचछ, संजिल्य, मू४. "“' हो 
मींक़ा-+/ट2, /व्णुसइकनाशुसदित, सचिक्त और रु जतद, खू० :* कफ 


 कीित्ता-5५ ४ १४ इलं:साइुणके, 2 जे कैट पु 





है है क्र 
हे 5-08 धर ४0५47 हक पि > . है). 


झञ्लीध्रीविष्ण॒ुछुराण--हिन्दी-अजुवादसद्धित, जाठ सुन्दर -चित्न3. एक 
वब्फ हइलीका, आर उनके सामने हीं ऊूथघ हें, साइज २₹२२९२५ 
'. € पैजी,एछ5छ<८, मू० साधारण जिएद ९७), कपड़ैकी जिहद शाह) 
_अध्यास्स्रामायण--सटीक, ८ चित्र; पक तरफ वक्तौक' आर उनके 
» सामने ही अ्थ है, दूसरा संस्करण छपराया है। सू० $॥9); स०, २) 
प्रेम-योग-सच्ित्न, झेंडक-अ्रीवियोणी उरिफी, फ्र्ट ४९०; घहुत सीटा. ,. - 
| ५. एण्टिक कायण; शल्य अजिदद ३7), खजिदद ” / *., ***' भा) 
शीतुकांसम-चरित्र-दक्षिणके एक अखिछ सन्‍्दका पावन चरित्र 39 ९-सांदे 
गा खत्र। छ ६५४, खुन्वर ऋपाई, स्केज कायणज, सर १६६० ख० १) 
“ अ्ीक्षणप-विज्ञान अर्थात्‌ श्रौसक्तावश्लाका, सूल्सदित हिल्दी-पच्ा- ..  * 
... झुवाद ! दी चित्र, ए्ट ३४७, मोटा कायज, सू० ॥), स० १) , 
दिलय-पत्रिक्ा-सरक हिस्दी-भावार्ध-सश्ित, ६ खिद्द, जछु० 
श्रीददयुलागप्रसादजी पोद्दार, शरशा संस्करण भाजार्थसे अनेकों 
कवश्यकः संसोंवन किले गये हें तथा परिशिष्टम कथाभागके 
चुष्ठ-और जोद वेनेपर सी मूल्य ५). लजिदद, , - छः 
कीतावइली-सबीक' धनु ०-शक्षीस्ुनिव्यछजी इसमें रामाथणकी तरह 


४ 


« सास काण्डोसों अरासचन्दसीकी लोकाओ्ोका सलजर्नींमं बड़ा ही ..- - 


2] 


रे ९ 


सुन्दर चर्णव है ।छछ ४६०. ० चित्र. सू० ६) सजिज्द , , $॥) 
नधंगडनरत पद्धाद-६ रफ़ीम- ० सादे चित्रॉंसहित:, एछ ३४०, मोटे -. .. 
अक्षर, सुन्दर छेपाई,- प्ूत्य १) सजिल्द 37 | 
आीक्षीदेतन्द-उरितावस्म ( खण्ड १ )-सब्ित्र, श्रीचतन्यदेचकी बदी 
जीवनो | घ७ ६६०, म्‌ू० ७।८) रूजिछदर हि ८2 की 
सीश्रीजितस्य-घरितावकों ( खण्ड ६ )->सचित्र खण्डके आरेकी 
,', छीछाएूँ । छछ ४७०, ५ खिन्न; मेए्यें २८६), लजिए ठप । 
' श्यीध्रीवेतन्प-चरितावली .( ख़ण्ल-ई ), छछ मडछड ११' चितन्न; 
खलय १), - सलजिदद.. * ५-5 .,. ४) 
ओऑश्ने्देत्य-चरितावक्ती--([ खण्ड ४) -प्ष्ठ*चर३,. चित्र ५४, 
हू० ॥#) सजिल्द ५ » . , पाल) 


| क्षोश्रीचितल्य-चरिताचछो-(रउण्ड-५) छ७. २८०५ चित्र $०५ सू० ४9८० १9 
- पता---गीवेश्रेस, गोरखपुर 


«- झ३६, मुझुय ।!-) समिधद *० 7 बट) , 
दे | ४ 
* धकादश स्फन्‍छ-मसेचिदन्न, रुट्ीक; शछ ४२०) _ 


केमक ॥(), समिकद . “« ३). 
,-..-.. रजीस. ३ सादे चित्रॉसदिस, प्रृष्ट २७६, रस्व८ 
५ कि मुक्प :3), सजखिदनदद बन व ३) 
44० और -सजिश्र, लेग्बक-श्रीजयकदयाठमी दवा, ० 


कह अन्ध परस उपयोगी हक! हसके मंरनसे धर्म अदा, 
ही सिंधवार प्रेस्त और विश्वेस प्रवं निश्यके इतावमें सरय 
शत कैयबहार उपर सबसे शेऊ, आअध्यन्त आनन्द एवं दान्सिकों . 
६ आए होता है॥ एछ्ट ६५७०, सूढप ७), सजिकद जे हाल) 
लिए रामणि आग २-सचित्र, इसमें लोफ और परलोकके धुस-सेा धन 
राह कतानेवाले शुवित्तारपर्ण सुम्गर-सुन्दर,लेखोंका ऋति उत्तम 
संगर १) अुछ ६०० से ऊपर, सुकय ॥:7) सजिशद पक) 
औेक- शाह २, पमप्रसादजी पोद्ारके: २८ लेख कझौर ६ कबिताओंका 
है; हु 5 77 सुन्दर झन्ध, ४० ३७५०, सझू० ॥2), सर .: ॥॥>) 
करिज्षानेपर-5 रे ज->दक्षिए्के ' अत्यन्त भसिदू, सबसे ऊअधिक अभाज-  , 
' शाला +:7:. 'आऔक्षानेश्वरी गोतर के कत्तोड़ी जीवनदायिनी 
; तर्मा धर. उनके टपदेशॉका नमुणा । खत्विव्र: पृष्ठ ६५4, स्‌० ॥॥-) 
(णासहूस सता“ पकिरखाध्य हिंस्दी-टीकान्सहित, सेचखिय्र; भा्यके सामने 
'.. हरे रसट: आती छापा गया है । विक्य-पाठके 'स्वोक्रॉर्मे सबसे अधिक 
प्रजा“ | +गुसदखनासका हो. है । भारवानके नोमोके रहरव. 
समन) लिये यह' अर्थ अदिसीय है, मुकझय ॥>) 
खक---श्कासीजोी श्रीमोलेबाबाजी,. खास-खासे 
7 अर्थसीदिले कुंडद; एक .पेजमँ सलः भुत्तियोँ और. : 
आंसेके कैशमे कूबक्े सर्य रक्‍्कें गये हैं, मू० 7... व“ 
. ब्दकएा * ५ इसमें छोटे-जके, ' 
हैखें, प+८-शानी, गृदख्यरें- 


हा. कला आकी के लिये कुषा्म री 
५ उन्नल्म्म कार्य ० (चि,कईरि । 


# 













ग्रीएकनाथ>चरित्र-ले ००हरिभ्रक्तिपरायण पेंठ, छप्टमण - राखचन्द्र 
पाँगारकर, भाषात्तरकारे-प॑ ० शीलप्रसण नारायण गर्द $ हिन्दी- 
', में एंकनाथ सहाराडकी जीवनी ऊभीतक नहीं देखी, सूझय “*" -॥% 
दिनचर्या-( सचित्न ) उठनेले सोनेत्क ऋरनेयोग्य भेशमसिक बारतोका 
६ *' बर्णन विंस्य-पाठदे: औच रतोश औौर भजनंसद्वित ।' खसूल्य, हे 
विषेक-चूडायणि-( सांजुवाद- सच्तित्र 9 ९४, छू० 5), सख०. ६) 
आअरामकृप्ण परसहंस-(सचिन्न ) धूल गन्धर्म इन्हींके ज्रेवन सौर 
.... ज्ञानभरे उपदेशोंका संग्रद्ू ह। ए० २८७०, भूस्य . "_ ४७) 
ईशायास्थोपमियद-साहटुवाद शाकरसाप्यंसहिल, सच्ित्र प्र ७० सू ० #+) 
क्रेनोपनिपदे-सानु दाद जाद:स्मष्यसदिद सचित्र पछ ६४६ सूद्य ४ भ)े 
फकाठीपनिण्द-सामुधाद शाशरलाप्यमहित सचितश्न ड़ १७४ सरूय- ॥): 
प्लुण्डक्रोपनिणयं--सालुवाद छाए रसाष्यसद्धित, सचिकऋ, एष्ट ३ ६ २, ख्‌० &# ॥) 
असीपनिधद-सानुवाद फाह्ू रखाप्यसहित, साचिन्न ह848 ० स्य 5) 
डपरोच्, पलों ज्पिषद ए्रक शिर्दर्स सजिहद ('उपनिपेद-नसाध्य 
ब्ह्ण्ट १ ह। झुट्प हा | न न ५ माप शान) 
खरक्-भारती-छ७ चिन्न; ऋइयिताम + अचक्रोंकी सरत् कंधाएँं, ख० .. , हे 
कष बालक-योविन्द, सोहन घादि वारुकशासटॉकी कथाएँ हैं. .) 
अ्छ भरी-सखि्नीमे सा्िफ भाव कटामेसे छि बहुत छप्योशों कथाएँ हैं।) 
ब्स्कपकरफ+यह पौच क्थालीदी पुस्तक सह इसमे के लिये पड़े कामकी है) 
लाये ऋछ-राजा शिदि रन्तितब,जरवरीए ऋआदिकी वयाएँ, ७ चित्त सु ०-०) 
अपह-सब्धिका-भगवानके प्यार सच्देकी ४ दी-म दी बातें, ०चित्न, कू०)) 
ऊ-सप्तरत-लात भरहीं की मनोहर गाधाएँ, ७ चित्र, घष्ट ३० ६, सू० न) 
* भत्त-हूसंस-छोटे-वर्टे, स्ती-एरुप सबके पढ़ने योग्य प्रेसअक्तिपर्ण मन्‍्ध ०) 
प्रेस भछते-४६ चित्तों मे सुशोश्टिति,, सूहय॑ (०5 हे 
थूरोपकी 'भक्त शिया रेचित्रस सुशोभित, मद्य . ४७ «5 .-. 
सीता भक्तियोय-( सचित्र ) रुूखक-अीवियोरी दरिजी, सूण, हो 
प्रेस-दशच-_ देवपिं चासदरचिन भक्ति:सूच्र ) सचचिन्न, साथे, सटीक -) 
परशाधे-पच्राचली-अीजयदूयालरूजी शोयन्दुकाके ७१ कब्याणकारी 
पत्नॉका संग्रह, घुष्ट ३४४, पुण्टिक कागज, सुछत  - ,**  ॥) 
साता-क्षीअरचिन्दुकी शंगरेजी छुस्तक, ( १[0(06: ) का जचुवाद, रूु०।) 
झतिकी-टेर:-( सचित्र »लेसक-स्वामीजी श्रीभोलेवानाजी, स्ू० 
फ़ानयोथ--क्षीभवानीशंकरजीके फानयोगर्सस्वन्धी उपदेश, छूछ ६ ९४ :म२० १) 
प्रजको कझ्ाकी-छशामर €० स्िन्र, सूंह्य "९. : जा मम । 


आवदरी-फेशरकी झाँवी-लतच्तित्र, . मूद्म के जल मे 
. -*पता--भीताग्रेस, गोरखपुर 


खआालजुवाद, -सलिदव्र ) इसमें ' लित्रयभागाका छुजअरा 

० " डंपाय बताये गये. हैं, सूहझण झा 
ऋटभीदनुसानंग्रसादणी पोहदार, एंड १४२५ सर्द 5) 
>गाताकी अनेक दा रूमझंनेके छिए उपयोगी: 
बढ शीता-परकाकी मध्यमाक्ती पढ़ाईमे रवखी री: है, जू.» मं): 
 9-भीडसुमावप्तसा दजी योह्वार; सबित्र, एछ ७२; सु ० #9] 
० ऑ-ले०-खांसीजी अ्रीजोलेबाबाजी, सू० ॥+ 
* ९.० मूक फछोक और, अर्थलदित, » सचिष्न , ऋुदछस ***. मे ))। 
डे भारुंक भक्तोके बड़े कासकी चीस ६, भा० 77 ' झा] 


759 'ि5/+क७2788 8०४७ (१०४८5४०07--8| 8:एचपष्पए . हिं::० 8.- 
'छछ्कड प7छएउ- ॥98 80 999, 977७ रा -, ,-  #&क, & 
४ कर 3+९३०0---89ए+7%७0०८7 फ्ा&29४ ४5७३... 05. 


$ है, “३ 


बह 


६ रऔ 


कॉकों 2) | आमनन्‍्दकी छद्रे दृश्साममजनरमाऊा)॥3 
कम ण्भाण्शी | >सचित्र, | झूण चजी।. ३५ १४ साला ) 
[ईकीय सार ८). | विष्णुसदखचाम ४ * सन्ध्योपासन हिन्दी: 


| बुकय भाग २) / | खसुछ 28: ख> ४)॥ .विधिसद्ेत जता 
चहुई सारा 75) इेखर- मुंडा 9) | बंखिवेंधदेवबिति -)॥ 
पड़म झपा 39 2 सुर गोसाई-वरित 2). प्र्तोत्तत) सटीक हि 

उमंपरश्नोचरी >+४ | गीतपका 'चड़म छा! सेबाके मन्नत )ऐ 
' छुख भौर उसकी | दिषय “. करेंनेके ' ह 


मा चर करनेन 
 - डेफोध ८)॥ | ' शपाय सचिन 7)! गीता दविंतीय 
पोन्छ सॉख्ययोग ... संघ-मद्दाजत - 2) ! . खच्यायं सर्टीक )) , 


] 


आर ,निश्कास 
अकसेयो३,. “फेव, 
'अशुश्सूएत घ््तीः या : 
अध्योय ऋ साहिरि-) श्र 
ओपो-अंश सॉनिए- . 
४०/आूछय “४ 


अं डमावबाइुक संचिय्रे 
के] 













हक 
औॉ 


करथाण-साचंना 


पे न 


5 


कूंल्याएं ह 
भक्ति, ज्ञान, वैरास्यतस्वन्दी सापिध चघार्मिक यात़तिक पत्र, _ 
बांपिद यूत्द छ#ब्० 2... 


पिशपाक 
कुछ चिशपएस्‍त् 


दे 


'शासायणाह्-छुए ७१४६) तिरंप-हुकरये ६ ६८ चिन्न, सु रेस) ले झ) 
शक्ताइ-टासरे घर्षकी गशे फाइललडिए, सुंछप १5-2५ सजिएद /घ।॥8 
सशदियाड सपरिशिशाए-पछ 5५६5, सलम्न ६८७, सू० ६ ), से , व!) 
- - आट्ये दर्षदी कसी फापइसरिस, सप उमओ से आल) 
- श्रीध्वनि-व्दद सपरिक्षिष्ादु-छ० ४००५ चित्त २१०, सूझय 8४); सर० ६१) 
आीयोधपाक शरापरिशिएॉकर-एछ जग ४०० फार सन्त फमशरा २५००५ 
,.  « गन हे) स्त भय) का 
(एनर्से करी हीं है; पाझ-मदखर इसारए) - 


व्यवस्थपक--कष्याण, गौोरसंपुर ह 
छोटे, पड़े, रंगीन और सादे धार्मिक चित्र , - 


८८८ 
शीक्ृण्ण, श्रीरास; शीलिप्ए और अ्रीशिय के दिव्य 
जिसकों देखकर दसे शगदानू बाद थादे, चाए च 


तप थे 


छीऊाशोंकि सन्दर ध्थ्य-चित्र दसारे स्वाशने रहें वो उन वेखकर भोषी 
'हैश्के किए सारा संन भगवच्सरणने लग जाया फ हि 
, थे खुन्दर चित्न किसी अंशर्ने एस उददेदगक़ों पर्गे दर खकते है 
शलका संभहकर स्रेसस जप आपको धछि लिधय पहली हो, वर्ड धरमें, 
मैडकर्य और सन्दिरामे छमाइये एवं व्विपोंके बएपये भशवानकी यादकर 
अपने सम-प्राणकी प्रकुछतत कीजिये।ग हि 


इसमाईे यहाँ. प्रसरझेस, १९६८४०, १०१६१४, . छोहु१० ्येर 


' (४७॥ के बे और छोटे चित्न॑ सस्ते-सस्ते दु््तेंम मिलसे ५ ह 


चन्नीकी सूची अलूग सुफ्ठ खूणवाइये ; ०2 
पदा-भीताग्रेस, भोरखएुर 


श्रीहरि ५ 
' सब अवस्थाओंम परमात्माके सवरूपका अुमवकरं भक्त 
छट्दता है-- 
[ग--मैस्बी, ताल-चुसाली । 
' देव दुः्खच+ वेप छरे में नहीं उर्ख्ंगा ६ग्खे नाथ! 
जहाँ छुख घहाँ देख तुम्हें में पकड़ गा झोरोकि साथ १ 
नाथ [छिपा की तुम सुँद अपन: साहे अति आँचियारेमें । 
सै छूँगा पंदचान तम्हें एक कोनेगी, उस -खारेमे॥ - 
सेग, शोक, घधनहानि, दर४छ धपप्तान घोर; अति दारुण केश 
सबमें तुम, सब ही है तुरम अथघा सच तुम्हंए ही चेष ॥ 
तुम्दरे विना नहीं छुछ भी जब; तथ फिर से क्षिसलिये डरूँ।॥ 
अत्यु-लाज सज्ञ यदि आओ हो; चरण पकड़ साननन्‍्द मरूँ )॥ 
दो'दर्शेन चाहे जैसा भो, छुश्खनत चाएण कर साथ ! 
जहाँ डुश्ख वहाँ देख तुम्हें मैं पकड़गां जोरके साथ॥ 
आप: ह॒ » . (पत्र-पुणसे) 


+-->--++-८छ७०आटआि5-+--+-॒. ५ 


